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राजस्थानी भाषा 


अध्यापक श्री सुनीतिकुमार चाहडज्यां 
एम. ए. [कलकत्ता], डी. लिट. [लन्दन], 
हफ, आर. ए. एस. बी. भाषाचार्य, साहित्य-वाचस्पति 
कक्षकत्ता विश्वक्थात्षव के भाष।-तरव विभाग के अध्यक्ष 
द्वारा 
महाराणा भूषाल प्राचीन साहित्य शोध-सरथान, 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ उदयपुर के 
झनन्‍्तगंत “ महाक्रवि खूयसत्त-आसत ” से 
ता, २७, २८ ओर २६ जनवरी सन्‌ १६४७ ई. को दिये गये 


तीन भाषण 


प्रका शक ! ०० 
मंत्री-महा राणा भूपाल प्राचीन 
साहित्य शोध-संस्थान, राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ 

उदयपुर । 


प्रथम संस्करण 
मई सन्‌ १६४५६ 'ई० 
मूल्य-ढाई रुपये 


मुद्रक+--- 
सी. एम. शाह 
मॉडन प्रिन्टरी खिमिटेड, 
इन्दौर. 


॥ 3“ ॥ 5५श्री: 


गौड-वह तथा राजस्थान 
के प्रमुख प्रत्नवित्‌ 
पूजनीय पंडित 


महासहोपाध्याव दरप्रसाद शास्त्री भट्टाचाय 
( १८१३-१६३१ हैं० ) 


तथा 


महासहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओमा 
( १०६२-०१ ६४७ ह ० ) 


को पुण्य स्मृति में 


ग्रन्थकार का सश्रद्ध समपेंण ॥ 


याकंपन 


उदयपुर (राजस्थान ) के राजस्थान विश्व-विद्यापीठ के 
आमंत्रण पर सुप्रसिद्ध भाषा-तक्त्वविद डॉक्टर सुनीतिकुमार 
चटर्जी द्वारा राजस्थानी भाषा पर दिये गये व्याख्यानों की इस 
महत्त्वपूर पुस्तक पर “प्राकृधन' लिखना सूर्य को दीपक दिखाने 
जैसा है। सुनीति बाबू विश्व-विख्यात भाषा-शास्त्री हैं। आपने 
भाषा तत्त्व के संबंध में जो मोलिक ओर असाधारण अनुसंधान 
किये हैं, उनसे बिद्वद॒ जगत्‌ भलीभाँति परिचित हे। प्रस्तुत 
व्याख्यानों द्वारा आपने राजस्थानी भाषा की महत्ता, व्यापकता, 
प्राचीनता तथा उसकी सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि पर सब नया प्रकाश 
डाला है ओर राजस्थानी भाषा-शास्तरियों एवं साहित्य-संशोधकों 
को एक पथ-निर्देशन दिया है । 

किसी भी भाषा पर पास-पड़ीस के देशों ओर उनकी संस्कृति 
का प्रभाव अवश्य पड़ता है, विशेष कर जहाँ कि विभिन्न देशों के 
मनुष्यों का आवागमन एवं संपक अधिक होता हैं, वह प्रभाव 
ओर भी गहरा हो जाता है । अपनी भोगोलिक विशेषता के 
कारण राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम में आने वाली जातियों 
को दक्षिण की ओर बढ़ने पर राह में पड़ता है, इसलिए राजस्थानी 
भाषा एवं संस्‍्कृति पर भारत से बाहिर की भी अगणित भाषाओं 
एवं संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है । सुनीति बाबू ने उन कतिपय 
भाषाओं एवं संस्क्रतियों के प्रभाव का, जिनका समय-समय पर 
राजस्थानी भाषा से संघर्य हुआ है, परिचय इन व्याख्यानों में 
दिया हे ओर इस प्रकार अनुसंधान में जो समस्‍्याएँ सामने 


(२३) 


आती हैं, उनका समाधान भ विष्य के भाषा अन्वेषकों के लिए 
सुगम कर दिया है । 


राजस्थानी भाषा लगभग डेढ़-दो-ऋरोड़ जनता की भाषा है । 
भारतीय समाज के महत्त्वपूर्ण तथा विशिष्ट वर्ग राजस्थानियों की 
यह भाषा है। देश की स्वतंत्रता ओर धर्म की रक्षा के लिए हँसते- 
खेलते प्राण-विसजेन का महान्‌ आदर्श जिस राजस्थान के वीर 
नर-नारियों ने संसार के सामने रखा था--उनकी भाषा में 
भारतीय बीरता का इतिहास ओर आय संस्कृति अनप्राणित हे 
जो आज के स्वतंत्र भारत के पुनरुत्थान ओर अशांत विश्व की 
शांति के लिए भी उतने ही महत्व की हे । ऐसी भाषा का वेज्ञानिक 
रीति से अन्वेषण होना श्रत्यन्त आवश्यक है । 


पाश्चात्य देशों में वहाँ की प्रायः सभी भाषाओं के शब्दों की 
व्युत्पत्ति के संबंध में प्रचुर साहित्य-निमोण हुआ हे। पर हमारा 
देश आज भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर रहा हे। हमें 
यह अवगत नहीं हे कि हमारी भाषाओं के कोन-कोन शब्द कब 
ओर केसे बने, कहाँ से आये ओर उनका रूपान्तर, श्रथान्तर 
तथा अन्य परिवर्तन केसे घटित हुआ ? पश्चिम के कुछ विद्वानों 
ने हमारे देश में एतदू विषयक अनसंधान की राह दिखाई ओर 
श्रद्धास्यद डॉ० सुनीतिकुमारजी ने अपनी जीवनव्यापी भाषा- 
विषयक तपस्या से इस पथ को ओर भी प्रशस्त किया है। आज 
संसार रेडियो, तार, टेलीफोन, टेलीविजन, एवं हवाई जहाजों 
द्वारा इतना छोटा होगया हे कि समूची मानव जाति को एक राष्ट्र, 
एक जाति, एक भाषा, एक लिपि एवं एक संस्कृति के सूत्र में गंथने 
का प्रयत्न दुनियाँ के अग्रगामी मनीषियों द्वारा उद्धोषित हुआ है । 
ऐसे विचार को कार्य रूप देने के लिए हमें विभिन्न साहित्यिक 
अभिप्रायों ओर वर्णनों के इतिहास का अन्वेषण करना होगा । 


(३) 


साथ ही यह भी देखना होगा कि स्वर, ध्वनि, उच्चारण आदि के 
विषय कहाँ-कहाँ किस प्रकार काय करते है । इन तुलनात्मक 
अन्वेषणों से विश्व की भाषा ओर भावों का समन्वय सुगम हो 
सकेगा आर विश्व की एक भाषा के निर्माण में ऐसे अनसंधान- 
यत्न सहायक होंगे । 

राजस्थानी जाति ने जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए समय की माँग के अनरूप त्याग, बलिदान, शोय, एवं साहस 
का परिचय दिया ओर आततायी विदेशी यवनों के दाँत खट्ट 
किये ओर आज भी जैसे व्यावसायिक क्षेत्र में अपना अजोड़ 
एवं प्रशंसनीय स्थान बनाया, उसी प्रकार भाषा एवं साहित्य के 
क्षेत्र में भी आधुनिक युग के वेज्ञानिक साधनों तथा अनुसंधानों 
से अपनी राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के अनमोल रत्नों द्वारा 
विश्व की सर्वश्र छठ भाषाओं के समकक्ष बनाने में ओर मानव 
जाति की उन्नति में समुचित भाग लेने में समर्थ होगी और 
श्रद्ध य सुनीति बाबू के सत्परामर्श का अनुसरण करेगी । 


ऐसे महत्वपूर्ण व्याख्यानों कै आयोजन एवं इस सुन्दर 
प्रकाशन के लिए राजस्थान विश्व विद्यापीठ के कायकता हमारे 
अभिन॑दन के पात्र हैं । 


कल्नकत्ता : “छोटेलाते जेल 
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श्रीमान सुनीतिकुमार चादटुज्यों 
एम. ए. डी. ल्िट, साद्ित्य-वाचस्पति, भाषाचाय , 
तृतीय सूयमल अभिभाषक 


राजस्थानी भाषा 
१ प्रासंगिक 
राजस्थानी की विशेषताएँ 


यदाउतमस्तन्न दिवा न रात्रिर न सन्न चासड्छिव एवं केवल: । 
तदक्षुर ॒तत्‌ सवितुवरेण्य प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्ररुता पुराशी ॥ 
सवज्ञ तदह वन्दे पर ज्योतिस्तमोपहम । 
प्रवतता यन्मुखाद देवी सव-भाषा-सरस्वती ॥ 


राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध से कुछ आलोचना करने के लिए 
आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया है । इस आह्वान को मैं अपने 
लिए अनपेकज्षित ओर अ्रभावनीय संमानना समझता हूँ । राजस्थानी 
ऐसी समृद्ध और साहित्यपूर्ण भाषा से मेरा यथोचित परिचय नहीं हे, 
न इसके सम्बन्ध में में खोज कर पाया हूँ । इस भाषा का श्रेष्ययन 
भी मैंने नहीं किया है, इसके साहित्य के विस्तार के बारे में मेरी कुछ 
अस्पष्ट धारणा-मात्र हे । पर इस भाषा श्रोर इसके साहित्य के महत्त्व 
के सम्बन्ध में में पूर्णरूप से सचेत हूँ; .भाषातात्तविक दृष्टि से इसका 
थोड़ासा अवलोकन भी मुझे करना पढ़ा है । मेरी मातृभाषा बंगला के 
इतिहास का विचार करने के लिए उसकी बहनों के इतिहास का 
भांकी-दुर्शन करना भी झ्रावश्यक हुआ । माँ की सेवा के लिए योग्यता 
को प्राप्त करते समय मोसीओं के चरणों में प्रणाम निवेदन किये बिना 
काम नहीं चल्ला । इसके भ्रतिरिक्त, हिन्दी के इतिहास की चर्चा कुछ 
त्रषों से मेरी आजीविका से सम्बन्धित हो गई है; भोर हिन्दी पर कुछ 


२ राजस्थानी भाषा 


विचार करने के लिए उसकी विशाल छाया में सम्मिलित हुई विभिन्न 
प्रॉतिक बोलियों श्रोर भाषाओं की थोड़ी-बहुत जानकारी करने की भी 
झावश्यकता होती है । इस स्वल्प संयोग, तथा विषय पर गंभीर प्रेम, 
इन दोनों की शक्ति से आप बल्लोगों का आह्वान स्वीकार करने में मैं 
साहसी हुआ हूँ । आलोचना करते समय कुछ नवीन ज्ञान अवश्य ही 
प्राप्त हुआ करता है; इस लोभ से भी मैं आप लोगों के सामने हाजिर 
हुआ हूँ । ऐसा अवसर जो मुझे मिला हे, वह आप लोगों की ही कृपा 
का फल हे; इसलिए में आप लोगों का विशेष आभारी हूँ । 

“शाजस्थानी? भाषा के नाम से हमारे प्रांत के लोग ज्यादातर 
परिचित नहीं हैं, यद्यपि इस प्रांत से व्यापार के लिए आये हुए और 
वहाँ बसे हुए मारवाड़ी सेठ साहुकारों के कारण “'मारवाड़ी?? बोली या 
“सारग्ड़ी हिन्दी” का नाम सबको विदित है । पर अंग्र जी तथा देश- 
भाषा में लिखी हुईं भूगोल की पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होते हुए भी; 
धानत-वाचकर “राजस्थान”? यह नाम एक विशेष मर्यादा के साथ हम 
सब कोई स्मरण करते हैं, खास करके हिन्दुओं में, और शिक्षित लोगों 
सें । सुख्यतया एक विदेशी की राजस्थान पर प्रीति के कारण ऐसा 
हो पाया । सन्‌ १८२८ में कनल् जेंस्स टॉड ने लन्‍्दन से अपना महत्त्व- 
पूर्ण ग्रंथ-- इसे अमर ग्रंथ भी कह सकते हैं- ८ अनालज़ अंड अनूटि- 
किटीज़ ऑफ राजस्थान? ( 07779)3 8&70व 3700प0698 0 
&89]०80)97 ) दो खंडों में प्रकाशित किया था । निकलते ही इस 
ग्रंथ ने भारत के हिन्दू साहित्य में ओर पुनजांशृति के चत्र में अपना 
निराला स्थान बना लिया । टॉड का “राजस्थान”? भारतीय भाषाओओं में 
झनूदित होने लगा । बंगला में हं० स० १८४० से लेकर इसके कहे 
अनुवाद निकल्ले हैं । इनमें एक पदच्यमय भी हे । 

राजपूताने के वीर महाराणाओं और अन्य राजाओं की शरता भर 
देश-प्रेम की अमर कहानी से परिचित होने का शुभ अवसर इस ग्रन्थ 
से दूसरे प्रांतों के हिन्दुभों को मिला । राजपूत देशात्मबोध तथा राज- 
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पूती शौर्य अब से निखिल भारत की गव की वस्तु बनी-- हिन्दू जाति 
को टॉड के “ राजस्थान ” द्वारा एक नथा महाभारत मिल्ना । रामायण, 
महाभारत और पुराणों के प्राचीन और अपूब उपाख्यानों के साथ, 
राजस्थान के वीरों और वीरांमनाओं की श्रनोखी कथाओं ने हिन्दू 
संसार की रसानुभूति ओर स्वजात्यभिमान को और भी बढ़ाया । 
प्राचीन पोराणिक समय के सूय वंशी ओर चन्द्रवंशी क्षत्रिय राजाओं के 
साथी बने-- राठोड़, हाड।, ऋछुराह, पवार, तोमर आदि कुलों के राजा 
ओर वीर लोग; शिल्ादित्य, बाप्पा रावल, एथ्वीराज चोहान, दमीर, 
राखा भीमसी, राणा सांगा, राण। प्रतापप्तिंह, वीर दुगंदास, राणा राज- 
सिंह आदि, निखिल भारत के वीरत्व के आदुश माने गये। सातवित्रो, 
सीता, दुमयन्ती, द्रौपदी, सुभव्र। उत्ताा आदि पुण्यकछोक पोराणिक 
नारियों के पास पुष्पवतो, संयोगिता, पद्मिनी, कम देवी, ताराबाई प्रभ्द॒ति 
को आसन मिल्ने। आधुनिक भारत की भाषाओं में काव्य, नाटक और 
उपन्यास जितने लिखे गये हैं, उनमें एक बड़ा ही अंश राजस्थान के 
वीरों श्रौर वीर-नारियों के ही प्रसाद का फल है । इस प्रकार 
८ राजस्थान ?? यह शब्द समग्र भारत के लिये, खास कर के हमारे 
बंगाल और पूर्वी प्रान्‍्त के लिये, ७ 0प086-॥0]6 एछ०-१, 
अर्थात्‌ अपने घर की बात हो गया है । ८“ राजस्थान ?? इस शब्द ही के 
झादुश पर हमने बंगला, गुजराती, मराठी, ओड़िया, तेलुगू , कानड़ी 
आझादि भाषाओं में देश-वाचक्र कुछ फारसो समस्त पदों के “ अस्तान, 
इस्तान, स्तान ?” शब्द को संस्कृत ४ स्थान ” के रूप में बदल कर, इन्हें 
भारतीय बना लिया हे-- जैसे “ हिन्दुस्थान ”, ५ शकस्थान ??,. 
४ झअफगानस्थान ??, “ बलोचस्थान ?', “८ तुकऊंस्थान ”, और हालान 
८ शझायस्थान ?, “ द्राविड्स्थान ” भी | 

कल्षकत्ते में राजस्थानी भाषा बचपन से हमारे कानों में पढ़ती 
आती हे, पर टॉड के ८ राजस्थान ? के कुछ अ्रश पढ़ने के पहल्ले इसके 
सम्बन्ध में सेरे सन में कोतुदज् ओर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुईँ। टॉड ने 
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अपनी पुस्तक के जिस स्थान पर अ्रति रोचक भाव से हल्दी घाटी के 
युद्ध का वर्णन किया है, उस के बाद चैटक घोड़े पर सवार होकर राणा 
प्रतापसिंद के युद्ध-क्षेत्र से आत्म-रक्षा के लिये निकल जाने का भी बयान 
किया है। किशोर अवस्था में रोमांचित-देह होकर 'जब मैं पढ़ता था; 
केसे हमारे प्रशम्य वीर प्रताप के पीछे खुरासानी श्रोर मुलतानी दो 
मुगल सवारों ने धावा किया, और अपने भाई की शरता से सुग्ध हो 
कर अनुतप्त छोटे भाई सकता (शक्‍्तसिंह) ने केसे उन्हें बचाने के लिए 
इन दोनों का पीछा किया, केसे खुरासानी और मुलतानी दुश्मनों को 
मारा, फिर शत्र समझ घायज्ञ होते हुए भी उनसे दूर भागने के लिए 
तैयार प्रताप को निवृत्त करने के उ् श्य से सकता ने केसे मेवाद की 
बोली में पुकारा-- हो, नीला घोड़ा रा श्रसवार !?! तब उस समय 
मेरा चित्त, आननुभूतपूव किसी श्रदूभुत रस से, 0787706 या रमन्यास 
से, श्रौर साहित्यास्वादन के आनन्द से भर गया; और पूरी तौर से 
जिससे मेरा परिचय नहीं होने पाया, ऐसी मेवाड़ी बोली की इध्त उक्ति 
ने भी, एक नये जगत्‌ के अस्तित्व को खबर मुझे ला दी, जहां की भाषा 
हमारी परिचित उत्तरभारत की मामूली हिन्दी नहीं हे ओर जो भाषा 
अपने निराल्ेपन ही के कारण मेवाड़ के लोकोत्तर वीरों के योग्य समम्की 
गहे । संबंध-वा चक परसग “का” या “के?! स्थान पर “रा” का व्यवहार, 
यद्द नया लगते हुए भी सेरी अपनी मातृभाषा बंगला के “एर्‌” या 
“२” प्रत्यय से संपर्कित ही अनुभूत हुआ । इसके बाद, टॉड के दिये 
हुए राजस्थानी बोल्ली के भ्रोर कुछ निदुशन मेरी नजर आये; जैसे--- 
“आक री मोपढ़ी, फोक री दार । बाजरा री रोटी; देखो हो राजा 
थारी मारवाड ॥।?”--इनके द्वारा राजस्थान की बोली से मेरा प्रथम 
साक्षात्‌कार हुआ । फिर, भारतीय भाषाओ्रों के इतिहास की ओर 
शाकर्षित होने के बाद, भाषातात्तिक श्रवल्लोकन के फल-स्वरूप राजस्थानी 
से कुछ परिचय किये बिना कार्य नहीं चल्न सका । बंगज़्ा की उत्पत्ति 
तथा विकास के बिचार करने के सम्रय, राजस्थानी की कुछ विशिष्टताओं 
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के साथ बंगला का एक अनपेक्षित सादृश्य नजर आया; एक से 
दूसरी की कुछ समस्याओं क॑ समाधान में सहायता मिलती हे । 

अपना विस्तार-सलन्न, अपनी जन-संख्या, अपना पुराना साहित्य---इन 
सभी कारणों से राजस्थानी बोलियों का एक खास मद्दत्त्व है । राजपुताने 
के साथ मालवा-- इस विशाल भू-भाग पर राजस्थानी फैली है। ई. स- 
१६३१ की जनगणना के अनुसार, करीब एक करोड़ चालीस लाख 
मानवों की बोलियां “राजस्थानी” में गिनो जातो हैं । भीली को राज- 
स्थानी ही का एक रूप-मेद समझ, यदि करीब बाई प लाख भीली बोलने - 
वालों को राजस्थानी-भाषीओं के अन्दर लाया जाय, तो वह संख्या एक 
करोड़ साठ लाख से ज्यादा होगी । पंजाब,उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश 
ओर काश्मीर के गुजरों तथा तमिल-देश में बसे हुए सोराप्ट्रों को साथ 
लेने से, यह संख्या ओर भी बढ़ जायगी । राजस्थानी का पुराना साद्िप्य 
अधिकतया मारवाड़ी में मिलता हे--परन्तु ओर राजस्थानी बोलियों में 
साहित्य-सजन इतना नहीं द्वोने पाया । मारवाड़ी तथा अन्य प्रकार के 
राजस्थानी साहित्य का पूरा इतिदास अब तह नहीं निकला । आ्राप लोग 
इस विषय पर खोज कर रहे हैं । हम लोग बड़े ही अ्ाग्रर के साथ 
झाप लोगों के अनुसंधान की राइ ताझ रहे हैं । राजस्थानी साहित्य की 
रूप-रेखा निकल जाने पर, इसके मुख्य प्रंन्‍्थों के प्रकाशन के बाद, हमारी 
मध्य-युग की भारतोय संस्कृति के इतिहास का एक विशेष गोरवमय 
अध्याय हमे उपलब्ध होगा । 

श्रंग्न जों के साथ संपक्क से जो देन हमें यूरोप से मिली है, उसमें 
यानिश्रक ज्ञान-विज्ञान ओर यान्त्रिक साधनों का मदत्त इतना नहीं हे, 
जितना कि यरोप से प्राप्त 5007070 ०८प्रा५080ए झ्रथांत्‌ विज्ञान- 
दूष्टि से भरी हुईं जिज्ञासा, या वैज्ञानिक कौतृहल का । केवल्न मानविकता 
शभ्रथवा मानव-चम की ओर आहृषित होकर, प्राचीन ग्रीस के द्वारा 
निर्दिष्ट राह से, यरोप, सवजातीय तथा सवदेशोय मानवों की 
कृति की समझ में, इसके अनुशीलन में ओर इसके श्रच्छे गुणों के 
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ग्रहण करने में, दत्तचित्त हो गया है। इस वेशानिक अनुशीलन से जो 
मिज्न सकता है, ऐसा निर्वेबक्तिक आनन्द भी इस नवीन युग में 
यरोप ने ही हमको दिया है । इस अलुशीलन ने सानब- 
संबंधी किसी विषय को छोड़ना नहीं चाहा । भाषा तथा र्महित्य भी 
इसमें आगे हैं. मुख्यतः इसी भावना से, और साथ-साथ कुछ हँसाई- 
मिशनरीओं में सब मनुष्यों पर भ्र/तृु-भाव के कारण, अपने लिए जिसे 
श्रष्ठ पुरुषाथ समझता था; उस ईसाई-मार्ग को उनमें फेलाने के लिए, 
विभिन्न ज।तियों की भाषा और संस्कृति की चर्चा यरोप के विद्वजनों ने 
की । अंप्र ज सरकार का जब् भारतवष के वगदेश पर अधिकार हुश्रा 
तब से अ्रंग्र ज़ विद्वानों तथा ईसाई धमम-प्रचारकों की दूष्टि भारतीय 
भाषाओं के ऊपर पढ़ी, इनकी चर्चा में ओर इनमें अपने घम्म-शास्त्र के 
अनुवाद में ययाशक्ति ओर यथासम्भव ये लोग लग गये। प्रांतीय भाषा 
बंगला पर, उस्त समय के मुसलमान राजभाषा फारसी पर, मुखलमानों 
की धार्मिक भाषा अरबी पर, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा 
संस्कृत पर, ओर भारत की आा्तःप्रान्तिक्त भाषा हिन्दी-उद्‌ पर, 
स्वकीय जनों को शिक्ष। के सुभोते के लिए अंग्र ज विद्वानों के द्वारा इन 
भाषाओं के व्याकरण का लिखता शुरू हुआ; और जिन भाषाश्रों में गय 
साहित्य का अमाव था, या उध्क्ली कमी थी, उसको पूर्ण करने के लिए 
इन्होंने उत्साह भी दिया । ऐसे बंगला; हिन्दी, उदू ओर ब्ज-भाषा में 
कुछ गद्य पुस्तकें लिखाई और छुपवाई गई । कलकत्त के निकट 
श्रीरामपुर में 39]0080 2(5307 बाप्तिस्त मिशन के खिस्तान 
मिशनरीशों का एक बड़ा केन्द्र बना। वहाँ (/87'2ए केरो, '(87"8]] - 

00 साशमान / ओर छत वाड नाम के तोन मिशनरी, भारतीय 
भाषाओं के अच्छे विद्वन बने। ये भारतीय भाषाओं में वाइबिल के 
अनुवाद के काम में नियुक्त हुए | बंगला, दिन्दी, उद्‌ू इत्यादि के 
अलावा, इनकी चेष्टा से कुछु राजस्थानी बोलियों में बाइबिल के द्वितीय 
खंढ (ईसा के सम्बन्ध में लिखी हुई पुस्तक) “ नये नियम ” का (मार- 
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वाढ़ी; उदयपुरी या मेवाड़ी, बीकानेरी, जेपुरी, दाढ़ोती तथा “उज्जेंनी”” 
या मालवी बोलियों में) श्रनुवाद हुश्रा (सन्‌ हेस्वी को उन्नीसवीं शती 
के प्रथम चरण में )। राजस्थाना भाषा के संबंध में यरोप के पंडितों के 
कोत॒हल का यह प्रथम फल है। भारतोय भाषा के तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक विवेचन के सम्बन्ध में सब से पहिल्ला ग्रंथ उं०)7 
3697768 जॉन बीमूज़, ने लिख कर तीन खंडों में सन १८७२, 
१८७४ झोर १८७६ में प्रकाशित किया था; तब उसमें राजस्थानी का 
विचार नहों हुआा---इ से हिन्दी ही के अंतर्गत समझा गया । यद्यपि 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन के तोस चालीस वष पूत्र ही कनेत्न जेम्स टॉड ने 
राजस्थानी से अ्रच्छे परिचय को प्राप्त किया था, पर उन्दोंने राजस्थानी 
भाषा पर कुछ नहीं प्रकाशित किया । 

बीम॒त़ के बाद स्त्र० रामकुःण गोपाल भंडारकर ओर रिप्र00४ 
प्0077१6 रूड्ोल्फ झोन ले ने अपने भारतोय आाय-भाषाओं के 
इतिहास-विषयक ग्रंथों में भी राजस्थानी पर कुछ खास बात नहीं लिखी । 
[7०0॥0282 केज्ञॉग ने अपने दिन्दी व्याकरण में राजस्थानी बोलियों 
में से मारवाड़ी ओर मेवाड़ी ओर कहीं-कहीं जैपुरो का भी कुछ विचार 
डिया है (१८०६, दह्वितोय ससकृरण १८६३ ) । राजस्थानी बोलियों का 
प्रथम वर्णनाब्मक दिग्दशन सन्‌ १६०७ ओर १६०८ में 97' (४९०7४० 
0 07:9]8॥7 0]07'807 सर जॉर्ज अबाहम प्रियसन ने अपने 
आधुनिक-भारतोय-भाष।-विषपक्र विशक्रोष ।/]207500 8प्।"प०५ 
0 770]9 के दो खंडों में किया था। इनकी खोज से, राजस्थानी 
बोक्षियों के पारस्परिक संबन्ध तथा संयोग के विषय पर कुछ स्पष्ट 
रूप-रेखा पाठकों की नजर में पड़तो है । “' पुरानी पश्चिमी राजस्थानी ?? 
(श्रथोत गुजराती और मारवाड़ी इन दोनों के पूवं रूप) के ऐतिद्दासिक 
विरछू षण के आअधा( पर सन्‌ १६१७४ से १६१६ तह इटल्ली के विद्वान 
राजस्थानीविद स्व० ।.,, !?. '6४७४077 एल. पी. तेस्सितोरी ने 
[70[97 /37000०/"ए “इण्डियन ऐन्टीक्वेरो!” पत्रिका के अंकों 
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में जो मृल्यवान्‌ गवेषणा सम्पूण की थी, उससे राजस्थानी भाषा की 
उत्पत्ति तथा विकास पर अभूतपूर्व प्रकाश डाला गया हे । राजस्थानी की 
विभिन्न बोलियों में उपलब्ध मध्यन्युग के साहित्य, खास कर के “डिंगल 
साहित्य!, प्राचीन गुजरातो-मारवाड़ी साहित्य, श्रपश्रश साहित्य--- 
ये सब राजस्थानी के इतिहास के निर्णय के लिये प्रधान उपजीब्य हैं । 
श्रीरामपुर के मिशनरियों ने गत इस्वी शती के प्रारंभ में जो श्रनुवाद कुछ 
राजस्थानी बोलियों में किये थे, वे भी विचारणीय हैं। चालू राजस्थानी 
पर प्रिय्सन का विचार विशेष महस्वपूण हे; इस विचार की शैली को 
ओर भी पुष्ट करके, नई तोर पर भाषा-तत्त्व के सवांगीण दूष्टिकोश से 
आधुनिक राजस्थानी की वर्णना की जरूरत हं---सभी बोलियों से प्रचुर 
निदर्शन, संग्रहीत होना चाहिये। पुरानी राजस्थानी उच्चारण-रीति, 
रूप-तत्त्व और वाक्य-रीति के पूरे विचार के साथ तेस्सितोरी की आलो- 
चना ऐसी महत्त्वपूण हे कि इसे राजस्थानी (मारवाड़ी) तथा गुजराती 
भाषा-तत्त्व की बुनियाद यदि कद्दा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
भारत की ओर सत्र प्रान्तिक्त आय भाषा या बोलियों की नाई" 
राजस्थानी की भी कुछ विशिष्टताए हैं | राजस्थानी क॑ सभी रुप-मेदों 
में पूणा तया सवत्र नहीं दीख पढ़ती हुईं भी, ये राजस्थानी ही की परि- 
चायक होतो हैं । “राजस्थानी?” इध नाम से; ग्रियर्सन ने, भोगोक्षिक 
संयोग के कारण, ओर कुछ स्थुल्न विशिप्टिताओं फे कारण, जिन बोलियों 
था भाषाओं को एकत्र गूथ दिया था, वे सचमुच दो प्रथक शाखाश्रों की 
हैं--एक, पूर्व की शाखा, जो पछाही हिन्दी से (ब्रजभाषा आदि से ) 
ज्यादा सम्बन्ध रखती हे; ओर दूसरी, पश्चिम की शाखा, जिसका 
गुजराती से मौलिक संयोग हे । ग्रियसन ने “राजस्थानी” बोल्षियों का 
वर्गीकरण यों किया हे:--- 
[१] पश्चिमी राजस्थानी--इसमें ये बोलियां श्राती हैं--ज्ोधपुर 
की 508॥09&/7'त या “खड़ी? राजस्थानी अ्रथांत्‌ शुद्ध पश्चिमी 
मारवाड़ी; ढटकी, तथा थल्नो, ओर बीकानेरी; बागढ़ी, शेखा- 
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वटी; मेवादी, खैराड़ी; सिरोही की बोलियां (“आ्राबू-लोक' की 
बोली या राठी, तथा साण्ठ की बोली इनमें हैं ) गोड़वाड़ी 
ओर देवड़ावाटी । 

[२] उत्तर-पूर्वो-राजस्थानी--अहीरवाटी ओर मेवाती । 

[३] मध्य-पूव राजस्थानी (ढँढाड़ी)-- तोरावादी, “खड़ी जैपुरी” 
काठेडा, राजावाटी; अ्रजसेरी, किशनगढ़ी, चोरासी (शाहपुरा' 
नागरचाल, हाड़ोती (रिवाड़ी के साथ) । 

[४] दक्षिण-पूवी राजस्थानी या मालवी--इसके कह रुप-मेद हैं, 
जिनमें राँगड़ी और सोंडवाड़ी हैं ॥ 

[९] दक्षिण राजस्थानी--इसमें निम्राड़ी आती है । 

ग्रियसन ने “भीली” श्रौर “खानदेशी'? नाम से राजस्थान-गुजरात 

और राजस्थान-महाराष्ट्र प्रान्तों की कुछ बोलियों को राजस्थानी से 
अलग सम कर, अश्रपने [॥]72पर590]0 एप्राए७५४ ०एगव 794[9 
अर्थात “भारतोय भाषा समीक्ष?? ग्रंथ के एक प्रथक्‌ खंड में इनका 
विचार किया है। पर व्याकरण को दूष्टि से भीली को राजस्थानी के 
अधीन रखना ही ठीक होगा; ऐसा मालूम होता हे । “भीली?” बोलियों 
का गुजराती से काफो सादृश्य है; और “खानदेशी” बोलियाँ राजस्थानी 
अथवा गुजरातो श्रोर मराठी इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई हैं--- 
संभव हे कि ये प्राचीन मराठी के ऊपर राजस्थानी के गहरे प्रभाव का 
फल हे । यह प्रभाव दक्षिण में कोंकणी भाषा तक पहुँचा है--कोंकणी 
में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो राजस्थानी से मिलती हैं, मराठी से नहीं ॥ 
इनके अलावा; पंजाब ओर उत्तर-पश्चिम सीमांत-प्रदेश तथा काश्मीर 
गुजरी बोली, ओर तमिल-नादु की सोराष्ट बोली, ये भी राजस्थानी 
के भन्तगत हैं, राजस्थानो की किसी पूर्वी शाखा में ये आती हैं (गुजरी 
का सम्त्रन्ध ज्यादातर उत्तर-पूर्वों राजस्थानी की मेवाती से द्वी है ) 
अियसन द्वारा स्वीकृत इस वगी करण के विषय में, तेस्सितोरो के 
ऐतिहासिक विचार के भ्रनुसार, तथा सूचमतर वेयाकरण दूष्टि के कारण, 
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कुछ रद्दो-्वद्ल करने की जरूरत दिखाई देती हे। राजस्थान-मालवे की 
बोलियों को दो हो मुख्य श्र णियों में विभाजित करना बेहतर होगा ॥ 
ग्रिक्सन की [१ ] तथा [ ३ ] को एक साथ लेकर; केवल उन्हें ही 
“राजस्थानी” बास देना ठीक होगा; इनमें [| +| को श्रव जैसा “पश्चिमी 
राजस्थानी” कहना चाहिये, ओर [३ ] को “ पूवी राजस्थानी” । 
जआाकी श्रणियों की भाषाओं को या बोलियों को कितनी दूर तक 
हम “राजस्थानी”? में शामित्र कर सकते हैं, यह विचारणीय हे । 
अद्दीरवाटी, मेवाती, मालवी ओर निमाढ़ी--ये पछाही हिन्दी से 
ज्यादातर संपर्कित हैं, या खास राजस्थानी से, इस विषय पर चरम 
निष्कष श्रव तक नहीं निकला है । राजस्थान की बोलियों पर मध्यदेश 
की बोली का गहरा प्रभाव बहुत प्राचीन काल स्रे पड़ता आता हे । 
भाषा के जत्र में, अथांत्‌ उच्चारण या ध्वनियों में, नाम शोर 
क्रिया के रूपों में; तथा वाक्य-रीति में, ओर नव्य-भारतीय-आय - 
भाषाओं के सामने, कोन से गुण राजस्थानी की तखसीस या खास चीजों 
में गिने जा सकते हैं ? राजस्थान के पड़ोौख की तथा उसके रिश्ते की 
वूसरी भाषाओ्रों के साथ तुलना करके हद्वी इसका निणय होगा । यह 
खुलनना करनी चाहिये, न केवल इन सब भाषाओं के उपलब्ध पुराने 
निद्शनों में, बल्कि इनके चालू उच्चारणों तथा चालू रीतियों में भी । 
स्वास करके ध्वनि या उच्चारण के ज़त्र में, ध्वनियों के यथायथ 
निदंश के लिये भारतीय या देवनागरी लिपि की विशेष उपयोगिता 
रहते हुए भी; मोखिक भाषा को आवाज पूणंख्प से प्रदर्शित 
नहीं होने पाईे। जिन विशेष गुणों के समवाय या सम्मिलन से 
राजस्थानी का राजस्थानीपन निरूपित होता है, उनमें से कोई 
न कोई और किसी पड़ौस की या दूर की नव्य-भारतीय आय 
भाषा में जरूर ही मिलेगा । ऐसे होते हुए भो, इन गुणों के परस्पर 
आअखलित होने की खास रीति के कारण, ये राजस्थानी दी के 
लिए अपने परिचायक माने जा सकते हैं। किस्री भाषा के विशेष गुझों 
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का विचार करते समथ इस औ्रोर भी ध्यान देना चाहिये कि इनमें कुछ 
गुण, प्राचीन उच्चारण-रीति तथा व्याकरण-रीति-- जो श्रब और 
स्तरीय या प्राणवंत नहीं है-- उनके फल हैं; ओर कुछ गुण अभी 
तक जोर से चालू हैं। 

ओर एक बात है । राजस्थानी के खास लक्षण जिन्हें हम कहते हैं, 

खभी राजस्थानी बोलियों में ये शायद सब-ऊं-सब बढ़ीं मिलेंगे; मध्य- 
देश की भाषा के अभाव के कारण बहुत स्थलों पर राजस्थानी के कुछ 
लक्षणों का लोप या परिवतन स्वाभाविक ही है । फिर, प्राचीन राजस्थानी 
में उपलब्ध कुडु विशेष लक्षण, जिन्हें रानस्थानीपन को जड़ कहा जा 
सकता है, श्रत्व बहुतसो बोलियों में से लूप दो गए हों, तो उससे उन 
बोलियों का राजस्थानीपन नहों छुटता--डन बोलियों के प्राचीनतर रूप 
में इन लक्षणों के अवस्थान से हो चालू बोलियों के राजस्थानोयत्व को 
स्वीकार करना होता हे । 

राजस्थानी के खास गुण या लक्षणों में ये हैं--- 

कि] उच्चारण-संबंधी--- 

[१] (ज्यादतर शब्द के आय अक्तर के ) श्र-कार का इ-उच्चारण : 
जैप्ते-- ““जिण (जन), मिनक (मनुप्य--सिरोही), चिसकणा 
(चमकना), सिरदार (सरदार), पिशप्तोण। (पशमीना), किस- 
बण (कसबन), मिनख (मनुग्य), कंहिर (केसरी), पिंडत 
(पंडित), हिरण (हरिण), ४6स्तुरी (कस्त्री), मद्दिल् >> मैल 
(महल ) ।?? 

[२] इसका विपरीत, इ-ऊकार तथा उनकार के स्थान पर अ-का उच्चा- 
रण: जैप्रे--“मनख (मनुठ्य), दन (दिन), कनार (किनार); 
लख (लिख), परणवो ( <परिणय), सुगणो (सुपुणी), मांयस 
(मानुष), हाजर (हाज़िर), मालम (मालूम, माल्ुम), कवर 
(कुमार), माल्षरक (माज्षिक), दरण (हरिण), दल्ल्ली (दिल्ली), 
रप्या (रुपया), मव्ठाप (मिल/प), मध्ठ (मिक्ष), बत्न।है (बिक्लाई), 
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जाजम (जाज़िम), नकव्यों (निकल्यो), बचार्यों (बिचार्यो)५ 
बचारी (विचारी)? इत्यादि । 

(राजस्थानी ही के श्रसर का फल्न, हिन्दी के “हिरन, गिनना) 
किवाड़, लिलार, सपूत, कपूत, भभूत” आदि शब्द हैं, ऐसा 
ही प्रतीत होता है । ] 

“ऐ”? तथा “झऔ?, खास करके प्राकृतत् (तद्धवज) शब्दों में, 
यथाक्रम अंग्रेजी !॥80 और ])0। शब्दों क॑ & और ० के 
सदूृश उच्चारित होते हैं। उच्चारणतत्त्व के लिए 7706॥'- 
7१907079] 42!7/07600 ै४538009007 की खास 
लिपि में इन ध्वनियों के लिए [8, ०] वण नियत किये 
गये हैं । इन ध्वनियों में, “ऐ??-की ध्वनि को हम “नीचा 
या खुल्ला या विव्वतर ए', ओर “ओ्री??-की ४«वनि को ६तीचा या 
खुला या विवृुत ओ? कह सकते हैं-- अंग्र जी के !0७87: 
07' 09०70 8७, ]09०॥' 07" ०90०7 0, इन दोनों 
पारिभाषिक शब्दों की नजीर से । पढांदी-हिन्दी में ये 
ध्वनियां शुद्ध रूप में नहीं सुनाई देतों । पढांद्दी-हिन्दी 
में विवृत “ए? और “ओ” ध्वनि के बाद, यथाक्रम 
अध्ध स्वर “यू” और ““ब्‌? (०, ए) का आगम हुआ 
करता है | जैसे “ जैन, कोन ” शब्दों के पडुंदी हिन्दी रूपों 
के उच्चारण यों होते हैं. [ ]8ए7, [(०ए7] । पर इनके 
राजस्थानी प्रति-रूपों में शुद्ध विवृत “ए? और ““ओ? ध्वनि 
मात्र [8,०] सुनाई देती है, जैसे “ जैण, कोण 
[]8:0, ०४॥ | ( ध्वनिप्रकाशक [70077980079] 
77007०४४० 2 83009807 की लिपि में, [:] दीघत्व 
का चिह्न है। यद्द लिपि किंचित्‌ परिवर्तित रूप में यहाँ 
व्यवहृत हुआ है | ) पुरानी राजस्थानी और उसके पूव की 
अपभ्रश भाषा के “ झदद; अउ ” से, तथा संस्कृत ( तत्सम ) 
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शब्द के ५ ऐ, ओ ” से, ये विवृत “ ए, झो ?” राजस्थानी में 
श्ाये हैं । 

[४] सूधन्य “शु” और ““द्ठ” राजस्थानी की दो विशिष्ट ध्वनियों 
हैं । ये, नव्य-भारतोय आय भाषाओ्रों में, पंजाबी, हिन्दकी या 
लहंदी, सिंधी, मराठी, गुजराती, और ओडिया, सिर्फ इन में 
मिलतो हें--मध्यदेश की बोली (पद्ुद्ी-हिन्दी-खड़ी-बोली, 
बांगड, जानपद हिन्दुस्तानी, तथा कनौजी, ब्रजभाषा और 
बुन्देली ) कोसक्ली या पूर्वो-हिन्दी (अ्वधी, बघेली तथा 
छत्तीसगढ़ी ), बिहारी ( भोजपुरी; मैथिल, मगही ); एवं 
बंगला ओर आ्रासामी, नेपाली या गोरखाली ओर कुछ हिमाली 
या पहाड़ी बोलियों में, ये दो मूधन्य ध्वनि अब लुप्त हो गई 
हैं । पछुांदी-हिन्दी से इस विषय में राजस्थानी का एक लक्ष- 
णीय पार्थक्य हे । साधारणतया, मूधन्य ८४८ ४, ढ़ ?? ध्वनियों 
की ओर राजस्थानी का एक विशेष आाकर्णण हे। पुरानी 
राजस्थानी में सिफ “क्ष” ही लिखा जाता था, पर “द्ध” का 
उच्चारण भाषा में था, इसके पक्ष में युक्ति हे । ( अश्रभी तक 
पूर्वो-पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में जैप्ता हम देखते हे, 
८छ?”? के लिये वण नहीं हैं, पर “द्ू” ध्वनि पंजाबी 
भाषा में सुनाई देती हे । ) 

[१] राजस्थान की कुछ बोलियों में “च, छु, ज, रू?! इन तालब्य 
ध्वनियों का दन्त्य उच्चारण सुनाई देता हे--[0०, ०॥, ]; ]/] 
के स्थान पर [(8, 8; (2, 2 ]। जिन बोलियों में ऐसा 
दन्‍्व्य उच्चारण आता हैं, उनमें, साथ ह्वी साथ “स? [9] 
की ध्वनि “६” []] हो जाता है। यह “स”'-जात “इ?-कोर 
स्पष्ट रूप से सुनाई देता हे; परन्तु मूल अ्रथांत्‌ संस्कृत 
ओझोर प्राकृत से प्राप्त शब्दों का “इ”-कार, साधारणतया 
राजस्थानी में कुछ विशेष परिबतन का अधीन होता हे; 


पड 
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पद्ठांही-हिन्दी में जेसा, इस मोलिक ““६”-कार का (अथांत्‌ 
जो “६?-कार पूव ही से प्राप्त हे, उत्तता ) वैस। शुद्ध या 
स्पष्ट उच्चारण राजस्थानी में नहीं मिलेगा। 

उनवर्गीय वर्णों का दुनत्य उच्चारण, तथा “स”'-का “ह?? 
में परिवतन, राजस्थानी के लिये कुछ श्रनोखी या निराली 
बात नहीं हे । ऐसा उच्चारण ओर ““स??-का “ह??-भाव, पूव- 
वंग की बंगला भाषा में तथा आसामी में मित्नते हैं । दन्त्य 
उच्चारण नेपाली (गोरखाली) तथा श्रोर कुछ हिमाली बोलियों 
में भी पाया जाता है। राजस्थानों से सम्बन्बित गुजराती के 
कुछ उपभाषा या प्रांतिक रूप ( जैसा सरती गुजराती ) में भी 
दनन्‍्त्य उच्चारण तथा “'स”?-का “ह??-भाव आता है। पुरानी 
मराठी में, और गंजाम जिले की श्रोड़िया में, यह दन्त्य 
उच्चारण दिखाई देता है। “स”-का “ह” डच्चारण, मराठी 
में, बंगला, पदछुही-हिन्दी आदि कुछ भाषाओं सें, कहीं-कहीं 
मिलता हे--क्रेवल प्राचीन प्राकृत से उपलब्ध कुछ शब्दों में; 
पर इन भाषाओं में यह विशिष्टता, भाषा की श्रपनी तखसीस 
या विशिष्टताओं भें नहीं हे-- यह किसी बाहरी भाषा के 
प्रभाव से कुछ विशेष शब्द या प्रत्ययों में आया हे, ऐसा ही 
मालूम पड़ता है| पर पूर्वी-पंजाबी श्रोर हिन्दकी या लहन्दी 
में, ओर सिंधी में, “स””का “ह” हो जाना, निहायत 
लच्तणीय हे । यहाँ पड़ोस की बोलियों में तीन प्रधान 
बोलियों से राजस्थानी के कुछ प्रांतिक रूपों का सादूश्य है ॥ 
] राजस्थानी खासियतों में, वर्गों के महाप्राण अघोष वर्णों 
का, अर्थात्‌ “थे, रू, ढ, थ, भ? का; विशेष उच्चारण, तथा 
उसके साथ ही साथ मोलिक ( अरथांत्‌ संस्कृत और प्राकृत से 
डपलब्ध) “ह”-कार की विकृति,--ये दोनों, विशेष सूच्षमता 
के सांथ विचारणीय हैं। यदि मूल ““ह?-कार के साथ महाप्राण 
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झचोष स्पृष्ट व्णों की इस विकृति पर ध्यान दिया जाय--- 
ये विकृतियां कई प्रकार की होती हैँ--- तो भारत की प्रच- 
लित आय भाषाएं, दो मुख्य श्र णी या विभागों में पढ़ेंगी;- 
[१] जिन भाषाओं में यह विक्ृति नहीं होती, उनका विभाग 
( पछांही-हिन्दी, कोसली या पूर्वी-हिन्दी, हिमाली भाषाएं, 
बिहारी श्रथांत भोजपुरी, मैथिज्नी, मगही, पश्चिमी तथा उत्तरी 
बंगला, आसामी, ओड़िया, ओर मराठी,-- ये इस विभाग 
में आएगी); ओर [२] जिन भाषाओं में यह (ह-सम्बन्धी और 
मद्दाप्राण के प्राण से सम्बन्धित ) विक्ृृति किसी-न-किप्ती 
प्रकार से आती है (हिन्दकी या लहन्दी; पूर्वी-पंजाबी, 
सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, तथा पूर्वो-बंगला,--ये इस 
विभाग की भाषाएं हैं ) । 

यद्द विकृति केप्ती श्रौर क्‍या हे ? 

पछांही-हिन्दी के ये दो वाक्य लीजिये--- 

“उसका भाई घरमें नहों रहा (था)-- दूध ल्ले-कर 
उसकी बहिन बाहर आह ।”? 

इनमें “भ,” “घ,” “घ,? “ह,” इन सब महाप्राण 
घोषवत्‌ वर्णों का शुद्ध ओर स्पष्ट उच्चारण होता हे--जैसे-- 

[ प्रश7॥ 0#8:7:.  8/#47 गा6:0छ. ॥4/:3 
740/89: (008:)--0प:5#6 6:0047 पडा: 04/77 
(9०४०7) 08:/97 8:: ] [ 75:०७ | ] 

ब्रजभाषा में इन वाक्यों के प्रतिरूप में भी वैसा स्पष्ट 
उच्चारण मिकेगा, जैसे--- 

“बाको भाई घर मांहि नहीं रहो--दृध लेह-करि वाकी 
भेंनी बाहर आई ।” 

[ श&:7७ ४ 0/#8:४7 8#4707879/ 74#:7 
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7"%/69%07-पैप:0॥9 ]6४ ६७४) ए७४ ८: 02/4[77 
08:/47' 8भ: ] 

तथा कोसली की श्रन्तगंत अवधी या बेसवाड़ी में-- 

“झो-कर (ओ-के) भाई घर-म नहीं रहीस-- दूध 
ले-कइ्ट ओ-के बहिन बाहर आइस।? 

[ 07707 (0०ग२6) 09४ 2/647' 74 74/87973 
72/6:3--वैप्र:36 6:%«] 0:76 045/070 708४/09]: 
88 ] 

तथा भोजपुरी में-- 

४शझोह-के भाई घर -में नहीं रहल--दूध लेइके ओह-के 
बहिनी बाहिर आइली ।?? 

[0/॥6९ 9268४. 2/37776:9 . 75#6:9 


'#$७/०]-- व.:56 ]0६6९ ०6६8७ 0०5//9: 09://7 


8४]: | 
तथा पश्चिमी-बंगला में ( पश्चिमी-बंगला के उच्चारण की 
एक खास रीति यहद्द है कि शब्दों के मध्यस्थ तथा अ्रन्तःस्थ 
८ह?-कार का ऐसा ही लोप होता हे; ओर अघोष ओर 
धोष दोनों प्रकार के महाप्राण वर्णो में अ्ल्प-प्राणता आ 
जाती है, जब ये किसी शब्द के श्रन्त में या बीच में रहते 
हैं; अथांव, “ह?-कार तथा मद्दाप्राण वर्णों का पूरा या 
शुद्ध उच्चारण केवल शब्दों के श्रादि में ही होता है। पर, 
साहित्यिक बंगला पढ़ने के समय पश्चिम-बगाल के ब्लोग, 
सत्र यथायोग्य, महाप्राण धण तथा ““ह?”-कार का शुद्ध 
उच्चारण, मामूली तोर पर, सिखाये बिना कर लेंगे )-- 
“ओर भाई घरे छिल्को ना“-दुध निये ओर बोन बाहरे 


एको ?? । 
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[णा' ०#8: 2/9/6 ए/]0798--पैपव॑ 7४]७ 

0०7 7907 ४9७776 ९१०] 
साहित्यिक बंगला, जिसे “साधु-भाषा” कहा जाता 

है, उसमें दोनों वाक्यों के प्रतिरूप ऐसे होंगे, शोर पश्चिम- 
बंगाल के लोगों के मुह से महाप्राण वण तथा “ह?-कार 
स्पष्टतया उद्चारित होंगे--- 

“उद्दार माह घरे छिलोना ( रहिलो ना )--हुध लइया 
उद्दार बहिन (++भगिनो) बाहिरे आइलो ( आसिलो ) | 

[ प8:7' 0/8४ 2/०"'6७ 2८॥]0 78: ( क्‍0/80 
78:)--पेप्रते/ )098 प्रश७४7" 00/07 098/6]'6 ७३0 
(७६8?]०0) | 

वेसा ही मराठी में-- कक 

“ह्ाचा भाऊ घरांत नाहीं झाला (राहिला )--दृध 
घेऊन ह्याची बद्दीण बाहेर आली ।?? 

| ॥98७४895 0७४77: 28/87:8:90  78:00:॥] 
28:]9: ( 78:/08: )--प्ैपश्ते॥/ 8/#6प्-0 #॒ 8७४0: 
08/:0 08:/6॥7 89: ] 

( ४-चिह्द, मराठी हस्व अ-कार के खास उच्चारण का 
प्रकाशक हे ।) 

ऐसे इन भाषा ओर बोलियों में “ह??-कार तथा महा- 
प्राण ध्वनि साधारणतया अविकृत रहतो हे। “ह”'-कार के 
उच्चारण के संबंध में हमारे प्राचीन प्रातिशारूयों में जैसा वर्णन 
किया गया है; आधुनिक ??]!)070008 अर्थात्‌ उच्चारण-तत्त्व 
ने उसको ओर भी विशद्‌ किया । संस्कृत आझादि भारतीय 
भाषा की “६? ध्वनि, कंठनात्नो के बीच में जो माग या 
पथ है, जिसे अंग्र जी में 2/0008) [09838&£&० कहते हैं, 
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वहीं उच्चारित होती है । उस मागं-का “संवार? होता है, 
अथांत्‌ माग में दरवाजे के किवाड़ों की तरह दो तरफ जो 
पेशी-खंड रहते हैं, वे घनिष्ठ रूप से नजदीक हो जाते हैं, 
दरवाजा बनद-सा द्वो जाता है, हवा निकलने की राह बढ़ी ही 
सूक्ष्म हो जाती है; हवा बाहर निकलते समय, श्वास-नाली के 
मार्ग के किवाड़ों पर ( इन दोनों पेशियों पर ) धक्का देती है । 
इससे एक भकृति या मंकार-ध्वनि सुनाई देती है, जिसके 
कारण बाहर निकलने वाली हवा धोष-ध्वनि “ह??-कार बन कर, 
मुंह से श्रुत होतो हे। घोषवत्‌ “ह”-कार के उच्चारण के 
समय, कठनाली पर शअ्रंगुल्ली रखने से हम इस भंकृति को 
अनुभव कर सकते हैं । जब नाली-मार्ग का दरवाजा पूरी 
तोर से खुला रहता हे, इसके दो किवाड़ ( अर्थात्‌ दो तरफ 
के पेशी-खंड ) एक भ्रोर से बिल्कुल अ्रत्लग रहते हैं, संस्कृत 
वैयाकरणों ने जैसा कह्दा है, कंठनाली का ““विवार”? हो जाता 
है, तब निकलनेवालोी हवा को कोई रुकावट नहीं मिल्नने के 
कारण यह सहज भाव से श्वास के रूप से बाहर शथ्ााती है; 
मंकृति को कुछ अवसर नहीं मिलता; इसका फल जो 
ध्वनि श्र ति-गम्य होती है, वह हे अ्रघोष “ह”-कार अ्रथांत्‌ 
संस्क्ृत विसग [: ] की ही ध्वनि । विसर्ग तथा “|” '---ये दोनों 
एक ही कंठनालीय प्रश्वसित अ्रथवा निःश्वसित ध्वनि हैं; कवल, 
इनमें विसर्ग श्रधोष ध्वनि हे, ओर “ह” घोष ध्वनि । ( चालू 
तौर पर आजकल भारतवष में अधिकतया संस्कृत विसग का 
ग़लत उच्चारण किया जाता हैं। सचमुच विसग पूच॑-स्थित 
स्वर-ध्वनि का '' झाश्रयस्थान-भागी ? होती हे--पूर्व-गामी 
स्वर का अ्रघोष प्रत्ृम्बन ही विस की शुद्ध ध्वनि है; जैसे 
' रामःा [78:7798,  7'8:/779% |), इरिः [ #७77॥, 
॥&77)0 ), साधु; [| 89:0#0॥, 88:0/प))7 ]; पर इस 
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बहुश: , क्या उत्तर-भारत में, क्या दक्षिणात्य में, क्‍या द्वाविड 
देशों में, इसे घोषवत्‌ “ह??-कार ही बना देते हैं, ओर साधारण- 
तया इसके पीछे एक पूरा स्वर (जो विसर्ग के पूव गामी स्वर 
की ही पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति होती है) ज्ञगा देते हैं; 
जैसे, “राम:ः--रामह [ 78:70/9 ]), हरिः>-हरिष्ि 
[ #&77/4 ]; साधुः--साधुहु [58:0#प/प] | इस बंगा- 
लियों में संस्कृत को जो उच्चारण चालू हैं--क्या पश्चिम-वंग 
में और क्या पूव-वंग में, उन में बंगलापन बहुत सा आने 
के कारण संस्कृत के शुद्ध उच्चारण के मान ( जो अ्रधिकतया 
महाराष्ट्र आदि प्रांतों के वेदज्ञ, स्वाध्यायी ब्राह्मणों में 
मिलता है. ), उससे वे निहायत भ्रष्ट ही प्रतीत होंगे; तो भी, 
विसरग का शुद्ध उच्चारण केवल बंगाल में ही सरक्षित हुवा 
है। यह विसग, अर्थात्‌ कंडनाल्लीय उपष्म अधोष “ह?'-ध्वनि, 
वेद की भाषा में जब “४ क ख ” तथा “प फ ? के पूव आती 
है, तब इसका उच्चारण-स्थान, आगे की ध्वनि के प्रभाव से, 
यथाक्रम कोमल ताल के पास और वतु लाकार अ्रधरोष्ट 
के द्वार में हो जाता है, यह कोमल-तालुजात उष्स ध्वनि 
'ज़िब्दामुलीय विसर्ग? या “बजद्भाकार विसग? (:-- »< ) में 
तथा “उपध्मानीय विसर्ग)! या “ गजकंभाकृति विसग ? 
(:८-5 ६१ ) में परिवर्तित होता है: जैसे 'ततः किम्‌--तत 
>किस [(०(95|ट॥] |, पुनः पुनः८--पुन ££ पुनः 
[ 9प7० एप) ]। ? 

स्पृष्ट ध्वनि “८ क ग, च ज, 2 ड, त दे, पथ ?? जब 
उद्चारित होते हैं, तब जिह्मला का कोई अंश ऊपर के तालू में 
पत्चकभर के किये सट जाता है, अथवा (“प ब?? के लिये) अधर 
और ओष्ठ मित्ष जाते हैं ( अथांत्‌ “स्पश” होता है », और 
फौरन, साथ ही साथ, हस स्पश से रोकी हुई दवा अ्रल्पप्राश 


छठ 
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स्पश-ध्वनियों की आवाज ( ८ कग, चज, ट्‌ड्ू, त्द्‌, 
प्‌ बू? ) सुना कर निकल जातो है। पर जब इस स्पशं से 
रोकी हुईं हवा का फ़ोरन या अति तुरंत छुटकारा नहीं होता, 
तब स्पृष्ट-ध्वनि उच्चारित होने के बाद कंठनाली से निकलती 
हुई हवा, कंठ-तालो-मार्ग-जात उपष्म-ध्वनि अघोष विसर्ग 
झथवा घोषवत्‌ ५ह??-कार के रूप में, स्पृष्ट ध्वनियों को साथ 
देतो है; यह हवा या श्वास या प्राण, इस कदर स्पृष्ट ध्वनियों 
से जढ़ित होने के कारण, स्पृष्ट शअ्रल्पप्राण ध्वनि महाप्राण 
हो जाती है । घोषवत्‌ “घ रू ढ़ ध भ ?? ध्वनियों का यदि 
विश्लेषण किया जाय, तो देखा जायगा कि ये यथाक्रम 
८गज डदब? के साथ घोषवत्‌ ““ह??-कर के समवाय से 
या संयोग से बनी हैं; ““आधात, सांकी, बेढब; साधु, 
आभारी,” इन शब्दों को यदि हम “ आगहात्‌, सांज ही, 
बेड्हब, साद्‌ हु; आवबहारी” यों लिखें, श्रोर “ ग जड़ दु ब'! 
के बाद एक दम कुछ भी देर न कर पढ़ जाँय, तो उच्चारण में 
कोई परिवतन नहीं सुनाई देगा । जब अरबी या फ़ारसी 
लिपि भारतीय भाषा हिन्दी के लिये प्रथम व्यवद्त हुई, तब 
यह विश्लेषात्मक पद्धति एकमात्र पद्धति रहने के कारण; 
इसक मुताबिक “ काफ, गाफ़, चे, जीम, टे, डाल, ते, दाल, 
पे, बे? वणों के पीछे ““६?-कार-वाचक छोटी या दो-चश्सी 
““हे” चरण को सटा कर, इस संयोग से मद्दाप्राण वण बनाये 
गये---( काफ? ओर ध्हे? मिल कर “रख, “जे? झोर “हे?! 
मिल कर “स”??, इत्यादि । रोसन लिपि में भी ऐसी विश्लेषमय 
रोति अनुस्त हुई है; यथा, |:+]5-|7] >|ख; 8+] 
उ्+20ल्‍--घ; 20 4-))-:-5/20] -भ; इत्यादि । इन महाप्राण 
स्एृष्ट वर्शों के बारे में और एक बात पर ध्यान देना है। 
प्राचीन शिक्षाकार तथा प्रातिशाख्यकारों ने इस पर ध्यान देने 
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की आवश्यकता नहीं देखी थी, पर आधुनिक उच्चारण-तत्त्त 
की यान्त्रिक परीक्षा से यह विद्ित हुआ है । भ्रघोष महाप्राण 
४ ख, छ, 5, थ, फ” में जो हवा या श्वास या प्राण मिलित 
होता है, वद अधोष ही होता है; थ्रथांत्‌ उस प्राण का उच्चा- 
रण घोषवत्‌ “ह”-कार का जैसा नहीं होता--वह विश्तग के 
अलग और शुद्ध उच्चारण ही है । “ख छु 5 थ फ”, इनका 
विश्लेष दर-प्रसल “क+ह ८ कह, चह, ट्ह, तह, पह" नहीं है- 
यह ऐसा हो हे-“कःअ, चःश्र, टःआ, तःअ, प:अ ।” विस 
श्रथात्‌ अ्रघोष “ह??-कार का उच्चारण, इन अधघोष महाप्राण 
बर्णों से संयोग के सिवाय हमारी हिन्दी आदि नव्य भारतीय 
आय-भाषाओं में ओर कहीं नहीं मिलता हे; खास करके शब्दों 
के आदि में या मध्य में; इसलिए “ख, छु, 5, थ, फ?-के 
विश्लेष का पूरा अनुभव, हमारे वागूयन्त्रों के लिए तथा 
उच्चारण-संब्धी हमारे बोध के लिए, कुछ शिक्षा-सापेक्ष या 
विचार-सापेक्ष द्वोता है । 


अस्तु--यहां तो हुईं शुद्ध “ह”-कार तथा घोषवत्‌ (और 
अघोष) महाप्राण वर्णो के उच्चारण की बात, जो कि उन 
भाषाओं के संबंध में प्रयोज्य हे; जिनमें ज्यादातर शुद्ध और 
अविकृत रूप से ये ध्वनि विद्यमान हे | पर जिन भाषाओं 
में ये ध्वनियां विकृत हो गई हैं, उनकी श्रोर टृष्टिपात कीजिये। 
पह्चिले ही राजस्थानी (मारवाड़ी) को लीजिये । ऊपर दिये 
हुए दो हिन्दी वाक्य के मारवाड़ी प्रतिरूप में (हिन्दी के द्वारा 
हो प्रभावित नहीं हुईं है, ऐसी मारवाड़ी में ), आगत 
४६”-कार तथा घोषवत्‌ महाप्राण वर्णों का उच्चारण केसा 

होता हे, उस पर सोचिये--.. 
“उण-रो भाई घर में रहो नहीं--दृध लेह कर 
उण-री बदहेख (बेण, सेछ ) बारे झाई।” 


शेर 
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[ पए7'0: 0?8:: 8757" 7709 7॥7&90: (75?7०:) 
077: (74?: )-त? पते ]0२५॥" परत: 0१३७ 
0०१०:7४ 2: ] 

यहाँ “६? -कहार कंठनात्वी-पथ में उत्पन्न घोष उच्म ध्वनि नहीं 
है---पह यहाँ और कुछ बन गया हैं। साथ-साथ, शब्दों के 
मध्य में अपने स्थान को इसने बना नहीं रखा । महाप्राण 
“घ?”, “घ?”, “ज्”, उच्चारण की स्पष्टतया ““”-के 
साथ उच्चारित “ग?”, “<द”, ““ब” नहीं हैं । ऐसा अनुभव 
द्ोता हे कि यहाँ गल्ले को दबा कर इन मद्दाप्राण ध्वनियों 
का उच्चारण होता ह--ध्वनि के अन्तर्गंत प्राण के स्थान पर 
ओर कुछ आ गया है । इससे पूच-वंग की बंगला के उच्चारण 
को तुलना कीजिये--- 


“तार भाइ घरे छिलो ना (रहिलो ना/--दूध लेया तार 
चुइन बाइरे आइलो ।”? 

[ ६७7 08 28?०76 8]0 79 (7700 08७)--- 
कवाप्त ]09 ६४97 7०'प्रांए 7१४॥-6 ४॥]0 |] 

यहां “भर, “घ”??, “घ?”-का जो उच्चारण मिलता 
हे, उससे राजस्थानी उच्चारण का बहुत दही मेल-जोल 
है; पूर्वों बंगला “भाई”, “घर” [ 0?8, 2707 ], हिंदी 
“भाई”, “घर”--[ 0/9::, 2/5।' ] से अलग है; पूर्वों- 
बंगला “दुध” [06!प्रः0] का उच्चारण, राजस्थानी “दूध” 
(9'प:०१ ] शब्द से मिक्तता हे, न हिन्दी के “दूध?” 
[ज-१ै८:१/] से; पर्वा-बंगला तथा राजस्थानी, इन दोनों 
के “दूध” शब्द के “घ” के प्राण ( या ४८ह”-ध्वनि ), मानों 
ओर किसी ध्वनि से परिवर्तित होकर, अपने स्थान से शाब्दू 


हि. 


के आदि में “दु” या “दू” के “द” पर चढ़ गया है। पर्वी- 
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बंगला '“बुइन? और मारवाड़ी “बदेण” या “भेंण'”? तथा 
“आइरे? और “बारे” के झ्राद्य ज्यंजन-ध्वनि भी, बराबर या 
तुल्य सुनाई देती हैं। पूर्वो-बंगला “रहिलो” और राजस्थानी 
“रहयो?? के “ह”-कार के बदले की ध्वनि ने मानों कि शआाद 
८२? ध्वनि को किसी तरह बिगाड़ दिया है। 

गुजराती की रीति भी देखी जाय--- 


'तेनो भाई घेर माँ रह्मो नहीं--दृध कहने तेनी 
ब्हेन ब्द्वार (बहार) आवी ।?? 


[06:00: 0/8:: 2/97778:90 7?24 70 77&/:- 
१?0:व 5]: 96: 0७४7: 0१९४) 0?8:7' ७:४१: | 

इसमें “भाई” ओर “घर” इन दोनों शब्दों के “भ? 
ओर “घ” शायद शुद्ध मद्दाप्राण के रूप में साहित्यिक 
गुजराती में उच्चारित होते हैं, पर प्रांतिक अथवा दिहाती 
गुजराती उच्चारण की खोज भी होनी चाहिये। परन्तु 
“रहो, नहीं,” इन शब्दों का “ह”-कार लक्तणीय हे; शोर 
(दुघ” के “द? तथा “घ” वणं, और “बहार; बहेन 
( बहार, ब्हेन )”? शब्दों का “ब” वरण, यहां पूवी “बंगला 
तथा राजस्थानी उच्चारण से खादृश्य सुनने में आता 
है। पूवी पंजाबी में-- 

८ उह-दा (ओस-दा) भरा (श्रा, भाई) घर-विच्च नहीं सी 
( ना रिहा )--दुद्ध लेकर उह-दी भेंण बाहर आई ।” 

[ 7०89: (03098:) 9,,9'9: (90394भं:) ४, ,५॥' 
७009 ॥7.49]) 8: (॥8: 706:);प” प्रेत :९९५॥" 
घ”तीं: 9,०0७ 0”?१8:7 8४ ] 

पश्चिमी-पंजाबी ( हिन्दकी या लहन्दी ) की शाद्रपुर ज़िले 


२४ 
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कौ बोली में-- “ उसदा आा धघर-विद्व न रेहा--दुरुू घिन्न- 
के उसदी भइण ( सैण ) बाहर आई। ? 

[ प509: 0798: 8?4-एा0०० 740 ११९६:, 
प्रेत &१77-76 प्84: 0१2४9 0?9७9०7' ७&:3: ] 

न्‍धी में--- 

“ हुनजों भाउ धर मंके न हुओ--दुघध नेह (नह) हुनजी 
मेण आई । 7 

[ #प्र79]03 9#क:प. 8747'9 747]86 . 74 
व्प्रश्0--पैंप्रवे#7 ह6ग: (94:) #प्रशणी४ 0/86:03 
8:7$ ] 

लददन्दी में ४८घघध भ ? तथा 'ह-कार का उच्चारण 

राजस्थानी का सा ही होता है। पर पूवरी -पंजाबी में एक नहे 
वस्तु नजर आती है । शब्द के पहले अत्तर में रहने से, या 
शब्द की आद्य ध्वनि होने से, (४ घ रू ढ ध भ ?? घोषवत्‌ 
मदह्याप्राण से अ्रघोष श्रल्पप्राण “ क, च, 2, त, प ?? बन जांते 
हैं, और इन महाप्राण ध्वनियों का प्राण बदल कर एक प्रकार 
का सुर हो जाता हैः जैसे, “बोड़ा []९,० 78: ], घद्दणा 
[ 5 (,4009: $ थी [75 9 मद [ 00* क मूठ 
[ 0.,०४४॥], ढाई [60.०४ ], ढग्गा > बैल [ (,4889: ]) 
ध्यान [ 08:7 $ . धरम [५7977] ], भुक्ख 
[0५: ६)२)], भाषी [ 9,,8:0ः |, भोजन [00.,0]97]” ॥ 
शब्दों के बीच या अंत का घोष मद्दाप्राण, अपना प्राण का 
स्याग देकर, घोष अल्पप्राण हो जाता है; पर श्राय अच्चर की 
स्वरध्वनि के उच्चारण में सुर भाता है, यद्ट सुर दूसरी प्रकृति 
का होता है: आर्य घोष महाप्राण के परिवतन में जो सुर 
आता है, उसे अंग्रेजी में [0 787777 (070 याने 
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आअनुदात्त से उदात्त सुर कहसे हैं, जैसे “ ध्यान [६(॥8:7 ], 
भाई [ 9,,9:: |” ; पर “८ दुद्ूः [१“प्66 ], बढ़ा 
[0”"«५409: ], कुज्कम--कुछ [ |7१४]] ] ” आदि शब्दों 
का छुर ]0])] 8]72 याने उदात्त से गिरता हुआ अनु- 
दात्त सुर होता है । पूवी -पंजाबी में श्राय ““ह?”-कार उच्चारित 
होता हे, पर साथ-साथ यहां अनुदात्त से उदात्त सुर आता 
है; जैसे “हे [#,४ ], दस्सणा [/॥,,488009: |], हेंठा 
[#,९००७()३७०] ” इत्यादि । ““ह?-कार शब्द के बीच तथा 
अंत में रहने से, इसका लोप होता हे, ओर शब्द में उदात्त 
से अ्रनुदात्त सुर आता है: जैसे--* चाहणा [ ०१४: ७: ], 
बैदणा [ [0070॥8: |, थोढ़ा [ ११९०४: ]? इत्यादि । 


सिन्धी के बारे में खोज करने का श्रवसर श्रब तक मुझे 

नहीं मिला है; इसके महाप्राण वर्णो के तथा “ह??-कार के 
उच्चारण के सम्बन्ध में पूरा अ्रनुसन्धान हुआ कि नहीं, इसका 
पता मुझे नहीं हे। जिस प्राकृत से सिन्‍धी का उद्धव हुश्रा था; 
उसके शब्दों में दो मह्दाप्राण स्पृष्ट ध्वनि रहने से, आद्य महा- 
प्राण के प्राण या “६??-कार का लोप होता था। आज-कल 
सिन्त्री में शुद्ध मदाप्राण तथा 'ह”-कार सुनाई देते हैं; पर 
किसी-किसी अ्रवस्था में मह्दाप्राण वर्णों का तथा कुछ अद्ूप- 
प्राण घोषवत्‌ सपृष्ट ध्वनि का, कण्ठनालीय-स्पृष्ट-मिश्र उच्चा- 
रण प्रतिष्ठित हो गया हे-- यहां तक हि ऐशसी चार ध्वनि, 
जा, जय, हु, व्व ?, सिन्धी की विशिष्ट या खास ध्वनि गिनी 
जाती हैं, और अभरबी-फारसी लिपि के आधार पर गई शतती 
के अन्तिम पाद में सिनधी के लिये जो खास लिपि बनाई 
गई, उससें इन ध्थनियों के लिये चार नए वर्ण भी नियत 
किये गये हैं। उदाहरण-- “इढो [ ?(०७:१/60:]-- दृढ; 
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ड्रिठो [4260:]--दृष्ट-- देखा; ग्गरों [8?4'0:]--भारी; 
लग्गो [/ 20: ]-> लगा; ब्वचा [0!408:] >-बचा; ब्य 
[0!0]>-दो; ग्गाइणु [2/8:00]5>गाना; अज्जु [ 6]!7प ] 
--श्राज” इत्यादि। 


महाप्राण घोषवण तथा 'ह-'कार के ये विशिष्ट उच्चारण 
पछांद्दी-हिन्दी के पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम की भाषाओं का 
एक खास लक्षण है । राजस्थानी आ्रादि इन सब भाषाओं में 
[2॥07/007098 या उच्चारण-तत्त्व से अभिज्ञ गवेषक के द्वारा 
इस विषय पर खोज होनी चादिये। जहां तह मुझे ज्ञात हुआ, 
इस विषय के सम्बन्ध में राजस्थानी के लिये ऐस कुछ सूत्र 
किये जा सकते हैं-- 


(१) अधघोष महाप्राण स्पष्ट ध्वनियाँ--- ““सख छु ठ थ फ”?- 
अपरिवर्तित रहते हैं । जैसे--“ खेत, सुख, ले, आछो, ठाकर, 
पीठ, थव्ठ, रथ, फठ्ठ, सफा ??। 


(२) घोष महाप्राण, ““घ रू ढ ध भ ”, शब्द के आदि 
में रहने से, वे कण्ट-नाज्ीय स्पश से मिल्नित हो जाते हैं । 
जैसे,-- “ घोड़ा, झूठ, ढाई, घन, भलो ? -- “ग?ड़ा, 
जू?ठ, डाई, द'न, बरलो ?? । 


(३) घोष महाप्राण, शब्द के मध्य अथवा अ्रन्त में रहने 
से, उनका असर शब्द के आंद्य अक्षर पर पढ़ता है- महाप्राण 
दर्णों का प्राण, कण्ट-नालीय स्पृष्ट होकर, श्रा्य श्रक्षर में 
अपना स्थान बना लेता है; श्राद्य अक्षर के व्यक्षन से यह 
कण्ठ-नालीय स्पृष्ट ध्वनि सट जाती है। जैस-- ८“ जोध, 
बाघ, पढ़णो, सांक, द्ाभ ?! +- “८ जद, बाग, पंदयणों, 
सरेंज, लगब ?? । 
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(9) इ-कार; करठ-नात्लीय घोषवत्‌ उष्म से, स्पष्ट ध्वनि 
हो जाता है; आद्य “ह”'-का यह परिवतंनय थास्थान पर रद्दता 
है, किन्तु मध्य तथा अन्त्य “ह-कार की जगह श्राये हुए इस 
शब्द के कर्ठनालीय स्पृष्ट ध्वनि, उत्पन्न होने के साथ-ही-साथ, 
शब्द के आद्य अक्तर, पर आ जाता है। जैसे-८ हे, हाथी, हंस, 
रह्मो, चाहणो, कह्मयो, कहाँ (खाँ), कन्हाई, राही ++ 'ऐ, 
आथी, अंस, रयो, चाणों, कंयो; का (क'श्रां), क॑नाई, 
राई ।?! शडदों के हिज्जे या वर्ण-विन्यास अथवा बनाव में बहुत 
स्थानों पर ऐसा देखा जाता हे कि ““ह?” नहीं लिखा जाता 
है; पर उच्चारण से किसी-न-किसी समय पर “ह”-का 
अवस्थान सूचित होता है । जैस-““कयो, बार” -- []7'४ ५०, 
0?9:7' ), मूल रूप “ क्यो; बाहर ??। 

ऐसी उच्चारण-रीति इधर की बोलियों में कब से चालू 
हुईं है? इस विषय पर भ्रागे चल कर कुछ बोलना पड़ेगा । 
मैंने श्न्‍्यत्र इस पर कुछ लिखा है। ऐसा उच्चारण प्राचीन 
संस्कृत या वैदिक युग में प्रचलित नहीं था; संस्कृत प्रातिशाख्य 
ओौर शिक्षा-ग्रन्थों में सं इसका कुछ पता नहीं चलता; 
इसके लिये कोई भी नाम नहीं मिलता | महाप्राण ध्वनियों 
के ऐसे उच्चारण की प्रकृति के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों में 
कुछ मत-भेद दिखाई देता है। पर एक मत जो भेरे विचार 
में ग्रहण-योग्य हे, वह यह है-- ये सब परिवर्तित ध्वनि 
जब उच्चारित होती हे, तब हवा बाहर से मुंह के अन्दर 
खींच लाई जाती हे । ये सिर्फ मामली तोर की 'प्रश्नसित? या 
“निःश्वसितः ध्वनि नहीं हैं--पर कण्ठनालीय-स्पृष्ट-मिश्र ये 
ध्यनियाँ, आश्रसित' हैं। ऐसी कुछ श्रव्यक्त ध्वनियों होतीं हैं, 
जिन्हें अकसर हम करते हैं; पर जिनके लिये वर्ण या अ्त्तर 
लिरवारित या उद्भधावित नहीं किये गये हैं, क्योंकि शब्दों की 
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बनावट में ये नहीं आती हैं। जैसे चूमा लेने की ध्वनि, 
घोड़े की चास्तर को बढ़ाने की ध्वनि; अकस्मात्‌ किसी 
दुघटना में अफसोस प्रकाश करने की ध्वनि, इत्यादि । 
संस्कृत में इन्हें “ शीत्कार ” बोलते हैं । शील्कार करने के 
समय हंवा बाहर से मुह के भीतर खोींची जातो है। वेसे 
इन आश्वसित? ध्वनि “घ, कर, ढ़) थे, भ>गर, जरै; ४, 
द?, ब? ?? के बारे में भी । अंग्रेजी में ऐसी ध्वनियों का नाम 
है (4९८७7 ४४०6; श्रर्थात्‌ ८पुनद्र त?? या “पुनर्ावित?; 
“शअआश्रसित?? शब्द से हम भारतीय भाषाओं में ऐसी ध्वनियों 
की वणना कर सकते हैं । 

८“४”-के परिवत में कंठनाली-पथ में उत्पन्न जो स्पृष्ट 
ध्वनि सुनाई देती, उसे अंग्रेजी में 2)0009) 5009 कहते 
हैं। बहुत सी भाषा में यह ध्वनि मिलती है। श्ररबी में 
यह ध्वनि हे, अरबी में इसी का नाम हे १“इमज़ा? या 
“अतलिफ़ हमज़ा??- जो शब्द के झ्रादि, मध्य तथा अंत में 
हो सकती है; जैसे ५ ?श्रमर, असल, ?श्रमीर ; सा/इल, 
त'अम्मुल?; मा? । ?? जमन भाषा में स्वराय्र शब्द सचमुच 
कंठनाली-स्पृष्टाथ ही होते हैं; जैसा *प2९०, 7५ 
[79।7' इत्यादि शब्दों में । रोमक लिपि में इसके लिए 
कोई चिह्न नहीं था; क्‍योंकि यह ध्वनि प्राचीन आय भाषाओं 
की निजी ध्वनि नहीं हे; इसके लिए एक काम-चलाऊ चिह्न 
जो रोमक किपि में इस्तेमाल क्रिया जाता है, वह हे एक 
बाई-सुंहा उद्धार-चिह्न [? ] | देवनागरी में इसे हम काम में 
लगा सकते हैं; जैसा--/“रहा> रेश्ा, कहा > केश्यु, 
कन्हाडहे > क'नाई, ! इत्यादि | 

राजस्थानी की इन आश्वसित ध्वनियों पर तथा “ह??- 
के स्थान उच्चारित 2]0(09) 800.) भर्थात्‌ क॑ंउ-नाज़ीय 
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,स्पृष्ट ध्वनि पर इतना विचार करना पढ़ा, इस लिये कि 
ज्वारण की इस धारा के सहारे राजस्थानी बोलियों की 
जाति (अर्थात्‌ ओर आये घोलियों के साथ इसका सम्बन्ध ) 
निर्णय करने में एक बढ़ी सहायता मिल्लेगी । राजस्थानी के 
भाषातरव के विचार करने का काम, इस उच्चारण वेशिष्ट्य 
का बिचार और इसके निदान ओर कारण का निर्ंय किये 
बिना, श्रागे बढ़ नहीं सकता । 


[खि] झ्रत्र व्याकरण या रूप संबंधी कुछ विशेषताओ्रों का उल्लेख 
करके आज का भाषण समाप्त करू गा । 


[१] आधुनिक झाय॑ भाषाओं में पछांही हिन्दी की शाखाएँ 
ब्रजभाषा, कनोजी तथा बुन्देल्ली, ओर सिंधी तथा 
गुजराती और नेपाली की नाई, राजस्थानों में अब तक 
ज्यादातर पंलिंग विशेष्यों में संस्कृत अ्र-कारान्त विशेष्य की 
प्रथमा विभक्त के प्रत्यय को, परिवर्तित रूप में जीवित 
रखा है; जैसे, ''घोटकः >घोडओ 7>>धोडउ >> घोड़ो, 
घोड़ी ।” हिन्दुस्तानी, मराठी, पंजाबी, पूर्वो-हिन्दी, 
बंगला आदि में इसका लोप हो गया है; आ-कारान्त जो 
प्रतिरूप इन भाषाओं में व्यवह्ृत होता है, जैसा ““घोड़ा??, 
वह रूप खंस्कृत की प्रथमा का नहीं है, वह चाहे चतुर्थी 
का है < (जैसे मराठी “घोड़ा??< प्राकृत “घोड़ाञ्र!? ८ 
संस्कृत “'घोटकाय”?), चाहे केवल स्वार्थ में 'आ?-प्रत्यय 
लगाये हुये प्रातिपदिक रूप हो ( जैसें बंगल्ला, 
हिन्दुस्तानी [दिन्दुस्थानी]), बिहारी श्रादि में ) 

[२] नाम के रूप में प्रशुक्त सुप्‌-त्रत्ययों में षष्डी' के “रो, रा 
री” ब्रत्यय (जो मात्तवी में तथा अद्दीरक्कटी भोर सेवाती 
में उपक्षब्ध नहीं होते हैं ) लक्षणीय हैं । पष्ठी के लिये 
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पुरानी राजस्थानी “तणो, हन्दो? प्रत्यय भी विचार करने 
के हैं । थक 

[३] उत्तम तथा मध्यस पुरुष के सर्वनामों की षष्ठी के एक- 
वचन में “मारो या रहारो, थारो?? रूप, राजस्थानी-गुज- 
रातो की विशिष्टता है । इनसे तुलनीय, बंगला-आसामी- 
भोड़िया-बिहारी ओर कोसली “मोर, तोर??, हिन्दी-पं जाबी- 
नेपाली “मेरी तेरो, मेरो तेरो, मेरा तेरा? (सहारनपुर में 
“उद्वारा घोड़ा, थारा घोड़ा? भी सुनाई देते हैं ) । 

[४] उत्तम पुरुष के बहुतचन में “'म्हे? श्रोर “आप”, ये दो 
रूप ; “हें? श्रोतृ-निरपेज्ञ, ““आपों? श्रोत-सापेक्ष 
[ तुलनीय--कोल ( मुंडारी ) “ल्ले? - वह या वे और 
में, “बु?-त्‌ या तुम और में । ] 

[४] निकट- तथा दूर-वाचक प्रथम पुरुष के स्वनाम ““ओ,; 
यो? और “वो, उचो”-के सत्री रूप “आरा; या? तथा 
४वा, उवा ।?? 


[६] एकव्चन में इन सवनामों के तिर्यक या परसग-प्राहदी 
रूपों में नासिक्य ध्वनि का आगम,--“॥ | इण, श्रणी; 
ऊं, डण, वरणणी ।?? 

[७] “जो, सो? के साथ द्वी साथ इनके प्रसारित रूप ““जिको) 
तिको ।?? 

[८ अस्ति-वाचक क्रियाओं में “आछु?” धातु का प्रयोग, जो 
आज़कल केवल जैपुरी दी में निबद्ध है । 

[६] असमापिका क्रिया में, “र”-प्रत्यय, जो पुरानी बंगल्ा में 
मिलता था, आ्राजकल फेवल घटगांव को बंगक्षा बोली 
में डी सीमित है । नेपाज्नी भादि कुछ दिसाली धोलियों 
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में भी यह मिलता है । जैसा “हयेर, व्हेर, मारर, 
जिगर” हृत्यादि । 

[१०] 7?7स्‍-88९076 7?7027658ं ए€ श्रथांत्‌ घटमान वतसान 
के लिये योगिक काल-रूप--वतमान में मूल धातु के 
रूप के साथ अ्रस्तित्व-वाचक “हो? या “आहछ” धातु के 
वतमान के रूप को जोड़ कर, यह बनता है। जैसा, 
“मैं चलं, हं,, या चलू' छू ।”? 

यद्यपि हिन्दी के अनुरूप शतृ-प्रव्यय-जात “'अत?? 
प्ररयय-युक्त वतसान क्रिया-नाम (॥?2क्‍/'-6867( ?78॥"* 
(0.]0 जिसे अ्रंग्र जी में कहते हैं) “हो” -घातु के 
साथ मिला कर एक काल-रूप इस घटमान वतसान के 
लिये मारवाड़ी में प्रयुक्त होता है, जैसे “मैं चलतो हूँ, 
चक्षतों छू”, वह राजस्थानी पर मध्यदेश की बोली के 
प्रभाव दह्वी का फल है, ऐसा मालूम होता है । 


[११] संस्कृत या आद्य भारतोय आय भाषा में त्ब्ध “स्य??- 
प्रत्यय-युक्त भविष्यत्‌; जो कैवल जैपुरी तथा मारवाड़ी 
ही में मित्रता हे, मालवी-मेवाटी में नहीं । 


[१२] यह भी विचारणीय है कि राजस्थानी के अपने संख्या- 
वाचक शब्दों में ( गुजरातों में जैसा ) अ्रन्त्य “|??-क्रार 
का अस्तित्व था या नहीं : जेसे--हिन्दी “बारह, तेरह; 
चोदृह, पंद्रह, सोलह, सतरह, अ्रदारह!??, पर गुजराती 
“बार्‌, तेर, चौद्‌ , पन्दर, सोत्ठ, सतर्‌ , अढार्‌? । 
आ्राजकल राजस्थानी में चालू रूप ऐसे द्ोते हें-- 
“४बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोत्धा, सतरा, अ्रठारा??, 
या “वबारे, तेरे, चौदे” हृत्यादि-- ““ह”-का कोई भी 
चिह्न या प्रभाव दिखाई नहीं देता । तुलनीब--हिन्दी 
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“बारह+झ्राना - बारहाना??, पर राजस्थानी “बाराना? । 
८ 4 हियर, देयर! सोड आना--“इधघर, उधर? बार्‌ । 
“इकढ़े, तिकड़े! आठ आना-- “अठे, बठे? चार ॥?? 

“-मराटी राजनैतिक प्रभाव के समप के इस पद का 
अन्त्यानुप्रास भी लक्षणीय है। इस विषय पर झागे 
चलन कर कुछ कहूँगा ॥ 

[ग] वाक्य रीति के बारे में ज्यादा विचार करने का साधन 
लैयार नहीं हे । प्रिय न ने इस विषय पर जो दो मंतब्य किये 
हैं, वे ये हैं- . 

[१] उक्ति-वाचक क्रियाओं का श्रन्वय हिन्दी में तृतीया या 
पंचमी से होता है, राजस्थानी तथा गुजराती में चतुर्थी से । 

[२] सकमक क्रिया के अतीत काल्न में जो भावे-प्रयोग द्ोती 
है, हिन्दी की रीति के अनुसार, “को” ज्ञगा कर जब कम 
को सम्प्रदान बना दिया जाता है; तब क्रिया-पद कत्‌ - 
निरपेक्ष तथा कम-निरपेक्ष रहता हे । वह पुलिग का ही 
रूप लेता हे; जैसे, “उसने स्त्री को मारा?” । पर गुज- 
राती में क्रिया उसी अवस्था में कम-सापेत्त रहती है, 
कम यदि ख्रीलिंग का होता तो क्रिया में भी स्त्री-प्रत्यय 
लगाया जाता हे; जैसे-“तेने ख्रीनने मारी??--पुँलिंग- 
का “मारो? या नपुसक का “माय?! नहीं । राजस्थानी 
में ये दोनों रीतियां चालू हेँ--संभव है कि गुजराती में 
संरक्षित यद्द रीति किसी समय को पुरानी राजस्थानी की 
जैसी ही है । 

[३] नजणथंक अव्यय का स्थान राजस्थानी में कभी क्रिया के 
पूर्व) कभी परचात्‌ होता है, इस पर विचार होना 
चाहिए । 
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साधारखतया, वाक्य में शब्दों के क्रम के विषय में 
राजस्थानी में ऐसी कुछ निजी विशेषता दिखाई नहीं देतो--- 
इसकी वाक्य-रीति ओर झाधुनिक भारतीय श्रायं भाषाओं से 
पृथक मालूम नहीं पढ़तो। पर इस विषय पर पूरी समा- 
ज्लोचना होनी चाहिए। राजस्थानी में तथा इसकी पूर्व रूप 
पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में एक प्रोढ़ साहित्य विद्यमान है । 
झतः इसकी वाक्य-रीति सुनियंत्रित होनी ही स्वाभाविक है । 

[ध] शब्द-विषयक । 

राजस्थानी में स्वार्थ “ड”-प्रत्यय का कुछु आधिक्य है । 
इस “इ””-प्रियता अ्रपश्न॑ंशा की ही देन है | कुछ शब्दों के 
अन्त में एक “क? या “स” श्राता है--इन पदाश्रित वर्णो 
के खास कारणों का निर्णय होना चाहिए--इनके अ्रथ श्रव 
कुछ नहीं हे, पर संभव है कि किसी समय इन के कुछ विशेष 
झथ रहे हों। जैपे--कतरो? या “कतरोक” > कितने; 
४कहां (खां) गयो?”, या “गयोस?? > कद्दां गया ? 

विशेष रूप से जिनसे राजस्थानी चिह्ठित होतो हे, ऐसे 
शब्दों की सूची होनी चाहिए। “जिमण/ (दाहिनो), भाबा 
(पुत्र), सारू (जन्य), डावड़ों (पुत्र )) नाहर (बाघ), मंगरो 
(पदाड); बारहठ या बारठ (पुरोहित, भाट), गोला (नफर) , 
डगर (पंथ), डंगर (पहाड़), लुगाई (नारी, कन्या), गंडक 
(कुत्ता), आइ (हंस, तुलनीय वेदिक- “आती” ), दुकर 
(सूअ्र), ठाबर (बच्चा)” ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, जो खास करके 
राजस्थानी ही में साथारणतया प्रयुक्त होते हैं, और 
जिन्दें सुनते ही राजस्थान की याद आती है; इन शब्दों 
पर विचार होना चादहिए। इन शब्दों की निरुक्ति ओर 
विस्तृति के विचार से राजस्थानी भाषा तथा राजस्थानी 
बोलनेवालों के दृतिहस पर कुछ न कुछ प्रकाश पड़ेगा ॥ 
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भारतीय आय-भाषा के इतिद्दास की साधारण रूपरेखा ऋग्वेद से 
आज तक हमें उपलब्ध है। परन्तु सूक्ष्म बातों पर, एवं प्रत्येक भाषा या 
थोली पर, सम्पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं पढ़ता । शती के बाद शती इस 
क्रम से इतिहास बनता आया है, पर सर्वत्र निरवच्छिन्न रूप से इस 
इतिदास का पुनगठन संभवनीय नहीं हुआ । भाषा-सम्बन्धी इतिहास का 
प्रारंभिक क्रम-सांकल तो ठीक है, पर इसकी बहुत-पसी कड़ियाँ विश्लिन्न 
झाधुनिक आय भाषाओं के लिये नहीं मिलतीं। आय भाषा के उपलब्ध 
महत्त्वपूर्ण निदर्शन, जिनके सहारे इस भाषा की साधारण गति हम 
निर्धारित करने की घेष्ठा करते हैं, ऐस हैं । ऋग्वेद की भाषा तथा ब्राह्मण 
ग्रस्थों की संकृत--श्राथ्य भारतीय-आय भाषा के लिये विशेषतः इन्हें 
इम काम में लाते हैं; प्राचीन प्राकृत, जो कि इेस्वी ४७०० तक की लेखों 
में तथा बोद्ध ओर जेन धार्मिक सादित्यों में एवं नाटकादि अन्य प्राचीन 
ग्रन्थों में मिल्रती हैं, उनसे, ओर सदहाभारत और प्राचीन पुराण झादि 
ग्रन्थों से ( जिनकी भाषा संस्कृत होते हुए भी अधिकरतया प्राकृत को 
छाया है ) मध्य-काज्तीन सारतोय झाय भाषा की गति की धारा इम 
पर वेक्षण कर सकते हैं । इस प्रकार लगभग हैरवी ९०० तक का इति- 
हास, पूरा-पूरा नहीं, पर मुख्यतया मित्र गया हे। आधुनिक भाषाओों का 
आविभाव १,००० हइंस्‍्वी के झास-पास हुआ था; पर इस इतिहास का 
सम्यक ज्ञान हमें नहीं है । प्राकृत के बाद्‌ भपजञ्लंश का समय झाया, और 
अपनऊरंश में एक बड़ा साहित्य द्विखा गया। पर इस साहित्य की भाषा, 
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स्काख करके जैन लेखकों के द्विखे हुए त्वम्बे उपास्यानों में, प्राचीनतर 
प्राकृत साहित्य की भाषा के आधार पर बनी एक कृत्रित्त साहित्यिक 
शैज्ञी ही की थी ॥ छोटी-छोटी कविता ओर दोहों आदि में हम मोस्विक 
या कथित अपनंश की छाया देख पाते हैं, जैछे रामसिंद मुनि के 
४ पाहुड-दोदा ? ग्रन्थ में, राजपूत राजाओं को बिखो हुई प्रटकर 
कविताओं में, पूब के अरथांत्‌ विद्वार और बंगाल के बौद्ध सिद्धों के 
दोहों और पढों में, हेमचन्द्र के प्राकृप व्याकरण के श्रन्त में संग्रद्गीव 
किये हुए अ्पश्नंश के श्लोहों में, “प्राकृत पेंगब्” में दिये हुए उदाइरणों 
में, और इधर उधर के कुछ दोहे आदि में भी हमें यद्द बात मित्र जाती 
है। अपक्रंश केसे प्राकृत से निकला, इसका, तथा अपश्रंश से केसे 
आधुनिक साषाएं निकलो, इस विषय का भो पूरा-पूरा पता निकालना 
कठिन है; क्योंकि, जिन विभिन्न प्रांतिक या प्रादेशिक अपन्लंशों के आधार 
पर आज-कल की झाधुनिक भारतीय आये भाषाएं बनी हैं, उन में सं, एक 
मिश्रित शोरसेनी अपम्रंश के श्रतिरिक्त ओर निदशेन हमें नहीं मिल्लते । 
शौरसेनी अपक्षंश का एक प्रीढ़ साहित्य विद्यमान है, पर उसकी भाषा 
प्रारंभ ही से किसो खास प्रान्त की ग्रविकृत लोकिक कथ्य या चालू 
भाषा नहीं थी--यह भाषा मुख्यतया गुजरात, राजस्थान, अन्तवंद तथा 
पंजाब में प्रचक्षित अपजअ्ंर बोलियों के आधार पर स्थापित एऋ 
मिश्रित साहित्यिक भाषा या साहित्यिक शेक्ञी ही थी। आज-ऋकल की 
गुजराती, राजस्थानी ( मारवाड़ी ) तथा व्जभाषा, इनसे इस साहित्यिक 
अपक्षंश का साम्य अधिकतया है; पर कभी-ऋभी यह साम्य हिन्दुस्तानी 
(खड़ी बोजल्नी) ओर पंजाबी से भी दीख पढ़ता हे। राजस्थानी बोलियों 
का ( खास कर के मारवाड़ी का ) संयोग, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्तर 
भारत के किस प्रान्त को भाषा से है, इसह। विचार करना राजस्थानी के: 
इतिहास का पढ़िला भोर सबसे जटिल प्रश्न हे । 

भारतवर्ष में आय भाषा के प्राथमिक इतिहास इसमें पूर्शतया 
किदित नहीं हे। अब तक दस विषय का जो ज्ञान हमें उपत्वव्ध हुभा है 


३६ राजस्थानी भाषा 


उस पर प्रकाश डालना, राजस्थानी या और किसो भारतोय नव्य-आर्य 
भाषा की उत्पत्ति और पुराने इतिहास पर विचार करने के लिये 
आवश्यक होता हे । 

जहां तऊ हमें पता चल्ञा हे, भारत की भूमि पर किसी प्रकार के 
मनुष्य का उद्धव नहीं हुआ्रा; यहाँ के समुचे अधिवासियों के पू्वज ल्लोग 
भारत के बाहर से आकर यहाँ उपनिविष्ट हुए थे। ऐसा हो सकता है कि 
नये प्रमाण के मिलने से (जैसे किसी प्रकार के आदि मानव को हड्डी 
आदि), इस मत का परिवतन करना पड़ेगा; पर अब तक हमस यह कह 
सकते हैं कि बाहर के मानव, एक के पीछे दूसरे कई छदरों में भारत 
में आये, भोर यदां बपे; और इन मानवों की भिन्न-भिन्न संस्कृतियों 
के मिश्रण से भारतवर्ष की प्राचीन तथा पग्राशुनिक संस्कृति बनी ॥ 
नुतत्तविद्‌ परिडतों का नव्यतम मतवाद यह है कि कम से कम सात 
विभिन्न जातियोंके मानव्रोंके आगमन विभिन्न समय पर भारत में हुए थे; 
इन सात जातियों के मानवों में कई उपजातियां भी थीं । भारत के सबसे 
प्राचीन मानव थे अफ्रिका से आये हुए '7०2॥00 नेग्रोहड अथवा 
२९०॥१६० नेग्रीटो, अ्रथांत्‌ निग्ने!-आकार था “नियोबदु” लोग; कृष्ण-वर्ण; 
खर्व-काय, ऊर्णा-केश, दीघ-ऊपाल, पृथुल्न-नासिऊ, उच्च-हनू ये निम्रोबदु 
लोग, अरब तथा ईरान के समुद्र-झल की राह से भारत में श्रा पहुँचे 
थे। ये ॥80)0]0० अथात्‌ उकःप्रस्तर-युग के मानव थे; जो युग 
भारत में इन को श्राश्रय कर आज से लगभग छु: या सात इजार वष 
पूव चालू था। इन में किसी प्रकार को सभ्यता का विकास नहों हुश्रा था, 
वे लोग [004-890007878 अर्थात्‌ खाद्य-ढुढनेवाल्े थे, खेती या 
पशु-पालन द्वारा 7000-97'00प०४/४ प्रर्थात्‌ खाद्यन्ठपञानेवाल्वे 
नहीं थे। कुछ निम्रोबद लोग भारत की भूमि छोड़ कर अन्दमान टापू में 
जाकर बसे थे; अब तक वहां उनका एक छोटासा दुल्ल विद्यमान है, जिसमें 
उनकी अपनी भाषा सुरह्तित है। भारत की भूमि में निम्नोबटु॒ लोग इस 
समय लुप्त हो गये हैं। इनके आने के बाद जो जातियाँ भारत में आईं, 
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चाहे उनके हारा इनका ध्वंस हुआ, या इनकी प्रथक सत्ता विनष्ट हो 
गई और ये नवागत जातियों में मिलित हो गये । इनकी भाषा का कोई 
भी निदशन भारत में रक्षित नहीं हुआ; पर यह हो सकता है कि इनकी 
भाषा के दो-चार शब्द, इनके पीछे झानेबाली जातियों की भाषा में 
ग्रह्दीत हो गये, और यों ये शब्द सम्भवतः आज तक रक्षित हुए हैं। 
निम्नोबदुओं के बाद भारत में आये थे ?:000-.3 घ४(7-9)008 अर्थात्‌ 
४ प्राथमिक दाक्षिणाकार ” जाति के रोग; ये थे कृष्ण- या श्याम-वण, 
मध्यसाकार, दीघ-कपाल, पृथुल-नासिक चेहरे के मनुष्य । समग्र भारत में 
इनका फैल्लाव हुआ था, और भारत के निम्न श्रेणी के लोगों में उनके 
वंशज ज्यादातर मित्नते हैं । [27/000-.0 प50'8]0[0 या “प्राथमिक 
दाक्षिणाकार! जाति के परिवतन से 2 प5040 अर्थात दासिण ? 
अथवा दस्षिण-देश की जाति भारत भूमि पर बनी, जो भील ओर कोल्नों 
के आदि रूप हैं | इनमें जो भाषा चालू थी, ऐसा श्रनुमित होता है कि 
उसी का विकास भारत-भूमि पर तथा भारत के बाहर के देशों में हुआ 
झाज-कल को ९0] कोल अ्रथग_ )/(४09 मुण्डा-भेणी को भाषाश्रों, 
झासाम की 077-९ ]।76॥' मोन-खसेर श,रणी की खासी भाषा, तथा 
भारत-चीन और भारत-चीन के दक्षिण और दक्षिण पूव के ह्वीप-पुओों की 
विभिज्ञ भाषाओं की उत्पत्ति, इस मोलिक अस्टिक या दाक्षिण 
भाषा से ही है । «प्राथमिक दाक्षिणाकार! जाति के लोग 
भारत में आय हुए शआार्यों के द्वारा * निषाद ? कहलाते थे। इस निषाद 
जाति के लोगों ने भारत की कृषिसुलक सभ्यता की नींव डाह्ली थी। 
गंगा की उपत्यका में इनकी बस्ती ज्यादातर हुईं थी, और चहां ये लोग 
धीरे-धीरे द्वाविड़ तथा आय॑ लोगों से मित्न गये; ऐसे उत्तर भारत की 
जनता की बनावट में ये एक मुख्य उपादान बने । इनकी विभिन्न डप- 
जातियों थीं, जिनमें दो मुख्य थे भिन्न”! और “कोब्न ” ल्ोग;--जिनके 
उत्तर पुरुष ये हुए--- राजपुताने और माक्षवे के 'भील” लोग, और सध्य 
सथा पूर्व भारत के कोरकु, सन्थाद्व, म॒न्ढारी, दी, शबर, गदब आदि कोल” 
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जाति के मनुष्य | गंगा-यमुना के देश से विंध्य तक पहाषों और जंगलों 
से अरछादित जो भू-खण्ड है, वहीं भील ओर कोल्ों का खास स्थान 
बना । सध्य ओर पव राजपूताना तथा मालवा प्रांत, पदिले पहल 
« प्राथमिक दाक्षिणाकार ' निषाद वंश के इन भिन्न या भीत्नों के द्वारा ही 
अध्युषित थे; इन भीलों की अनाय भाषा का प्रभाव राजपूताने और 
मालवे की भूमि पर उपनिविष्ट श्रायों की भाषा पर पड़ना स्वाभाविक 
ही था। भारत में आय भाषा फे विकास के इतिहास की चर्चा में, इस 
आय भाषा पर अनाय भाषाओं का प्रभाव कब से और कैसे पड़ा; 
इसका विचार भारतीय भाषा-तत्त्व में विशेष महत्त्वपण है; और यहद्द 
विचार थोड़ा कुछ किया गया भी हे । भीलों की भाषा श्रब लुप्त हो गई 
है, पर यद्द झ्ृत भाषा केसी थी, उसका अनुमान कोरकु, सन्थाल्वी, मुंडारी 
झादि भील जाति से संपर्कित कोल जाति के ज्ोगों की जीवित भाषाओं 
से, कुछु-कुछ दो सकता है। भारतीय सभ्यता में निषाद या कोल लोगों 
की देन का विचार, कोल भाषाओं से आये हुए आय भाषा के शब्दों 
से हो सकता है । आय लोगों के आने के बाद उत्तर भारत के पुराने 
अधिवासी निषाद; द्रविड़ तथा किरात या मोंगोल्व जातियों के ख्रोग; 
झपनी-अपनी भाषाओं को त्याग देकर आय भाषा को अपनाने 
लगे, ऐसे ये ( विशेष करके नदी-मातृक समतल भू-भागों में ) 
धीरे-थीरे आय-भाषी एक नई मिश्रित जाति श्रथांत्‌ हिन्दू जाति में 
छिप गये । (प्राथमिक दाक्षिणाकार' या निषाद लोगों के पीछे आये 
(60॥॥07797697 अर्थात्‌ भूमध्य-सागरीय जाति के लोग--चवे 
ज्यादातर श्याम-वर्ण, मध्यमाकार; सरल-तासिक तथा दीधे-ऊपाल चेहरे 
के थे, ओर इनमें कई तरद की शाखाओ्रों के मनुष्य भी थे । ऐसा 
साधारणतया स्वीकृत होता जाता है कि इस भुमध्य-सागरोय जाति के 
समुष्य जो भारतवर्ष में आयो के द्वारा “दास”? या “दस्यु?ः और बाद 
में “द्वरमिड, द्विद, और द्वाविद? करलाये, वास्तव में द्राविढ-भाषी थे; 
पूर्व-हेरान से लेकर अफगानिस्तान, पंजाब, सिन्व तथा पश्थिम और 
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डुचिय भारत में इनका प्रसार हुआ; इृढप्पा तथा भोहेन-जो-दुढ़ो की 
माररिक सभ्यता को इन्द्रोंने ही गठित किया था, ओर पहिल्ले-पहल 
नवागत झायों से इनके संघात के बाद झ्रार्यों से इनका संयोग हुआ, 
इनके धर्म और इनकी संस्कृति के साथ आय घम तथा आय संस्कृति 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया; इन दोनों जाति, घम तथा संस्कृति के ताने- 
ब्ाने से, प्राचीन हिन्दू भारत की जाति, द्विन्दू धर्म तथा दिन्दू संस्कृति 
बनी । द्राविद-साषी भूमध्य-सागरीय जाति के लोगों की प्रतिष्ठा भारत 
की भूमि पर हैसा के पूवथ छगमग ४००० वर्ष से हुई थी द्वाविड- 
भाषी छोग ज्यादातर उत्तर-परिचम सीमान्‍्त, पंजाब ओर सिन्ध-प्रदेश 
में बसे थे, और गुज्रात-काठियावादढ को राह से दद्चिण में भी इनका 
फैलाव हुआ थ“--पमगप्र दद्षिण में हनको भाषा के लिये निरवरिश्षुश्न 
रूप से एक विशाल झत्र बना (इसके अ्द्ञावा, प्रव में गंगा नदी की 
डफ्त्यका में भी द्वाविढ़ छोग बस गये थे, ये पथ से उपनिविष्ट निषाद 
था कोल लोगों के पढ़ोसी बने | द्वराविड़ भाषा सुसभ्य नागरिक जाति 
की भाषा थी । द्वाविढ़ों का धममं सुनियत था; इनमें योग-६शन ओर 
थोग-चंयों का उद्धव हुआ था; फूल्न, पत्ता, चन्दन, जल भ्ादि से पूजा 
करने की रीति इन्ही को धार्मिक रीति थी; शिव, उमा, विष्७छ, लरूमी 
आदि हिन्दू पोराणिक देवत/श्रों की ल्लोकोत्तर कल्पना, मु ख्यतया इन्हीं 
की देवानुभूति की देन है| निषाद या कोल भाषा के २/थ ही साथ 
श्राचीन द्वाविढ़ भाषा का गदरा प्रभाव आय भाषा पर पढ़ा--संस्कृत 
में सेंकढ़ों द्राविड़ तथा अस्टिक शब्दों ने परिवर्तित रूप में अपने स्थान 
बना लिये | राजस्थानी भाषा को उपज के पहिल्ले ही से राजपताना- 
मालवे को आ्राय भाषा पर निषाद तथा द्राविड़ भाषाओं का असर पढ़ा 
राजस्थानी के पव रूप में, तथा खास राजस्थानी में, इ५ अनाय भाषाओं 
की रीति, इनके शब्द, इनको ध्वनियां कहां त& आ गई हैं, यह 
विचारशीय है । 
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निषाद और द्वाविड़, इन दोनों के अतिरिक्त प्रथक और एक श्रेणी 
की झनाय-भाषा और उस भाषा की बोलनेवाल्ली जाति का आगमन 
भारतवर्ष में हुआ था-यह भाषा थी 0770-7"06॥७7 या चीन- 
भोट श्रेणी की भाषा (जो अपनी विभिन्न बोलियों में थी), और चीन- 
भोट-साषा बोलनेवाली जाति थी १0720 या )/०7200ं46 
समॉंगोल” या “मोंगोलाकार! जाति, जिसके मनुष्य नाटे कद, पीत वर्णा, 
उच्च हनू, एथु नासा तथा सूचम चच्चु के थे, जिनका सिर कभी था दीघ- 
कपाल, कभी दस्व-कपाक्ष | ये मोंगोल लोग लगभग ईसा के पूर्व १००० 
वर्ष से कुछ पढ़िले ही बर्मा और तिब्बत को राद से प्‌व भारत में तथा 
हिसालय के दक्षिण के पहाड़ी स्थानों में आकर बसने लगे; श्ायों में 
इनका नास था 'किरात? । नेपाल, उत्तर-बिद्दार, उत्तर-बंगाल, आसाम 
तथा पव-बंगाल की आधुनिक हिन्दू , बोद्ध तथा मुसलमान जनता में 
इन किरात त्लोगों ने अब अपनी पएथक सत्ता को मिटा दिया है; पर इन 
प्रान्तों की भारतीय सभ्यता के विकास में किरात क्लोोगों ने काफी अंश 
किया था । परन्तु उत्तर भारत की गांगेय उपत्यका में, पंजाब में, राज- 
पूताने ओर मालवे में किरात लोगों का प्रभाव नहीं पड़ा । 


दाश्षिण या निषाद या कोल; द्वाविडं; ओर किरात-ये तीन श्रनाय 
जातियों से मिली एक नह जाति, जिसके आगमन से भारत की सभ्यता 
ने अपनी निजी मूर्ति को प्राप्त किया । यह नह जाति थी आय भाषाओं 
की । ऊराल पवत के दत्तिण-पव रूस देश में आदि आय जाति का 
अपना प्राचोन निवास या चत्र था। वहाँ से आय जाति के लोग, जो 
चेहरे में दीघ-फाय, गोर-वण, दीघ-कपाल, हिरण्य-क्रेश, नोल-या 
पिंगक्ष-नेत्र, ओर ऋजु-नासिक थे; ये पश्चिम तथा दृत्षिण को श्रोर 
कैले, ओर इनके एक दल या उपजाति का आविर्भाव हुआ, ईसा से 
छगभग २९०० वष पंहक्ने, उत्तर मेसोपोतामिरया (इराक) देश में । यहाँ 
के उपनिविष्ट आयों में से कुछ गोत्र उसी प्रान्त में रह गये, और कई 
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शर्तियों में ये स्थानीय असुर या अशुर अर्थात आसिरीय तथा वाबिद्य 
प्रभृति कौमों द्वारा आत्मसात्‌ किये गये | कुछ आय गोत्र पूव में ईरान. 
तथा भारत की और बढ़े, भोर ऐसे सुसभ्य तथा शक्तिशाली आसिरीय- 
बाबिल जाति के मनुष्यों के साथ सयुकत रहने से इनको छुटकारा सिल्ना; 
परिणाम इसका यह हुआ कि इन गोत्रों के आरयों की भाषा ओर संस्कृति 
ओर इनकी जातीय विशिष्टता नष्ट नहीं हुईं, ये सुरक्षित रही | उत्तर- 
मेसोपोतामिया में रहने के समय सम्भवतया ऐसा मालूम होता है कि, 
उस स्थान के श्रार्यो से कुछ श्रन्य जाति के लोग, जो देहिक गठन में. 
आर्य जैसे दीघ-कपात्न नहीं थे, प्रत्युत हस्व-कपाल थे; आयों के साथ 
सहवाप्त के कारण आरयों की भाषा को अपना कर, आय त्लोगों में सम्मि-- 
लित हो गये | इस प्रकार इसः के प्‌व २६९०० वष के बोद किसी भी. 
समय पर, भारत में जो आय -माषी आये, उनमें दीघ-ऋपात शुद्ध भ्रार्य. 
भी थे, और भाषा में आय बनाए गए दस्व-कपाल जाति के क्ञोग भी 
थे । जब आय-भाषी क्ोग अ्रपने देवताओं के स्तवों को लेकर गाते हुए. 
भारत भूमि में पधारे, तब उनको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे हेरान से 
किसी नये देश में आरा रहे हों; क्‍योंकि पवे-हरान में जिन अ्रनायं अधि- 
वासियों से नवागत आय विजेताओं का साक्षातकार हुआ था, ये पूव- 
हैरान से लेकर समग्र पश्चिम-भारत में फेले थे । देश के निवासी एक ही 
होने के कारण आय-भाषियों में ऐसा बोध दोने नहीं पाया कि ये किसी. 
नय देश में प्रवेश कर रहे हों;--वेदिक साद्वित्य में श्रायों के विदेश, 
अर्थान पश्चिम और हैरान से भारत में श्राने का वणन नहीं है ! 
आय-भाषी क्ञोग पश्चिम से आ्राकर भारत में--सीमान्त-प्रदेश तथा 
उत्तर-पंजाब में--बसे । देश जनहीन या खाली नहीं था--इसमें द्वाविडृ 
तथा! निषादों की यथेष्ट आबादी थी--सुसझुछ नगर आदि देश 
में थे। यायावर-वृत्त आय-ल्ोग वास्तव में सभ्यता में द्वाविढ़ों से पीछे 
ही थे। पर कुछ नेतिक गुणों के तथा भपनी सइंति-शक्ति के कारण, आय - 
जल्लोम द्वाविड़ भोर निषाद अनायों पर अपना अधिकार जमा ले सके ६ 
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चीरे-घीरे आ्रायों की भाषा फैलती गई । पूव की तरफ आया के प्रसृत होने 
के साथ, एक तो आर्य शोणित के मनुष्यों के द्वारा श्राय-भाषा का प्रसार 
डुआ; उपरतु, अनाय द्वाविड़ तथा निषाद और किरात लोग भी पराक्रांत 
विजेता आयों की भाषा को अपनाने लगे | ऐसे, सात-आठ सौ बरसों के 
बीच, आज-कल्न के अफगान सीमान्‍्त से लेकर पूव-बिहार तक, उत्तर- 
भारत के विशाल भू-भाग के ऊपर आय -भाषा की स्थापना हो गई । 
शआरयों में विभिन्न गोत्र थे; इन विभिन्न गोत्रों में आय-भाषा की 
कुछ-कुछ ख़ास विशिष्टता होती थी । फिर, अनायों के मु ह से आ्रा्य-साषा 
का परिवतन होने लगा | ऐसे मौलिक गोश्नीय पाथक्यों के साथ, अनायां 
के प्रभाव से, विभिन्न प्रान्तों की आयं-बोलियों में कुछ-कुछ और स्पष्ट 
पार्थक्य नजर आने लगे | अफगानिस्तान से बिहदार--इस भू-खण्ड पर 
प्रतिष्ठित अय-भाषा में, ब्राह्मण-प्रथों के समय से अर्थात्‌ खरीस्त-पव प०० 
«६०० में, प्रान्तिक विभेदों के उरुल्लेख हमें उपलब्ध हैं। ऋग्वेद की 
भाषा के सूचम विचार से मालूम होता हे कि उसमें कम-सें-कम तीव 
विभिन्न बोलियों का सवाल हे; एक --पश्चिम-पंजाब की भ्रार्य बोली, जो 
हैरानी की पड़ोस की बोली थी ; इसी के आ्राधार पर ऋग्वेद की साहि- 
त्यिक भाषा “छान्द्स' बनो थी। इसक मुख्य लक्षण थे ये--(१) हैरानी 
के सदूश कंवल २'-थ्वनि का रीवाज, “ल? इसमें नहीं आता था ; (२) 
<थ घ भ!?-को ह-कार बना देने की प्रवृत्ति भी इस में थी; (३) 'ड ढ? 
शब्द के सथ्य में आने से 'द्ठ छह! हो जाते थे । दूसरी चेदिक बोली 
थी ऐसी कोई बोली, जो शायद ब्राह्मण-प्रन्थों की रचना के समय मध्य- 
देश में स्थापित हुई ; इसमें “२? और “ल? दोनों ध्वनियां थीं; 'ड ढ? 
का परिवतन नहों होता था। तोसरी वैदिक बोली थी वैदिक के केश्र 
के पव-तरफ-वाली; इस में 'र! का अभाव था, कंक्‍ल “क्र ही था। 
यह तीसरी बोली भविष्य की मागधी प्रात ही का आचार था। अफ- 
गानिस्तान से गंगा और यमुना तक जब झाय-भूमि का फैलाव था, तब 
आय॑ भाषा की ये तोन मुख्य बोलियोँ थीं । उत्त समय, अथाव्‌ ऋग्वेद 
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की ऋचाओं की रचना के समय, न राजस्थान को सरफ न सिंध-प्रदेश 
की तरफ झाय भाषा आगे बढ़ी थी । ऋग्वेद के लोग शायद केवल उत्तर 
राजस्थान को मरुभूमि से ही परिचित थे, जिसे ये “घन्वन”” कहते 
थे । यज़ुबद तथा अथववेद के समय, अ्रथांत्‌ खीस्त-पव १००० के आस- 
पास, आय लोग मध्यभारत की ओर आ गये, ताकि सालव-देश तक 
क्ुनित ओर चीतद्ृवय वंश के आय अभिजात लोगों ने अपना अधिकार 
यना लिया था । ब्राह्मण-ग्रंथों की रचना के समय, अर्थात्‌ बुद्धदेव और 
महाघोर स्वामी के समय से कुछ पहले, आाय-भाषों लोगों को “दक्षिण 
पंत?” अर्थांव्‌ विन्ध्यगिरि का पता चत्मा, और विध्य के दक्षिण क विराट 
भू-भारा के सम्बन्ध में इन्हें खबर मित्रो, दक्षिणाप० के अधिवासी 
अनाय श्रन्धर, शवर, पुलिन्द ओर मृत्तिव आदि जाति के नामों से भो 
डउत्तर-मारत के झाय लोग परिचित हुए । पर बुद्ध के पव के समय अाय 
भाषा का प्रसार राजपुताने तथा मालवे में कहां तक हुआ था, इस का 
कोई भी पता नहों है। अश्ञण-प्रन्थों के ककने के अनुसार इतनी ही 
खबर इमें मिलती हे कि उत्तर-भारत में श्रार्यावत्त , गन्धार से ल्लेकर विदेद 
शक ( शर्थात्‌ सीमान्त-प्रदेश से उत्तर-बिद्ार तक ), विस्तृत हुआ था, 
और इस झांयावत की भाषा तीन मुख्य विम्ागों में विभाजित की जा 
सकतो थो-(१) ५“ उदीचय्र”अ्र्थात्‌ सीमान्त-प्रदेश तथा उत्तर-पंजाब (ओर 
संभवतः काश्सीर) की बोली; (२) “मध्य-देशोय”? श्र्थात्‌ आज-कल्ल के पथ 
पंजाब ओर पश्चिम-संयुक्त-प्रदेश की बोलो; और (३) “'प्राच्य” अर्थात 
वव संयुकत-प्रदेश और ब्रिहार-प्रांत की बोली । किसी ४ दासिशात्य ? 
झथांत्‌ दक्षिण-देश की आय बोली का, या राजपताना-मालवे की बोली 
का ज़िक्र आह्यण-प्रम्थों में कहीं भी नहीं आया | पर यह संभव है कि 
शुरतेन अर्थात्‌ मध्यदेश के अथुरा-प्रान्त से आय भाषा भसत्स्य-देश 
अर्थात्‌ ग्राज-हुत्ष के जयपुर-प्रान्त में फैली थी; और वैसे ही मध्य-देश की 
बोडी अश्वक या अश्मकों के देश से ( भरथांत्‌ उत्तर-मात्षव से ) भदन्ति 
( झयोत्‌ दुकिण-माजव-देश ) तक फैल रही थी | उदीप्य, मध्य-देंशीय 
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सथा प्राज्य बोरियों क लक्षणों के बारे में हमें कुछु-कुछ पता चद्मा है; 
पर ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय के मत्स्य, अश्वक तथा अवन्ति की बोली या 
बोकियों के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नदी होने पाई;---सम्भवतः 
उस समय यह मध्य-देशोय बोल्नी ही थी । 


बुद्ध के समय और उनक बाद के ब्राह्मण और गृहा-सूझ्नों के समय 
तथा महाराज अशोक मौय के समय) आयं-भाषा गोदावरी तक पहुँची 
थी, सोराष्ट में भी स्थापित हुईं थी; इससे विदित होता है कि डेसा 
के पूव सहस्त्राब्दी के द्वितीयाद्ध में राजपूताना भी आयांवत के 
झन्तभक्त बना था । पर सोराष्ट, सिन्धु, सोचीर ओर अवन्ति के क्षोग 
शोधायन धम-सूत्र के कथन के श्रनुसार “संकीश-योनि? अरथांत्‌ 
झनाय-सिश्र जाति के थे । 


महाराज अशोक मोय के लेख भाषातात्तिक दूष्टि से निहायत मदहत्त्व- 
पूल हैं । अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र नगरी, जिसके स्थान 
पर अब पटना नगरी विद्यमान है । वहां की भाषा थी प्राच्य प्राकृत । 
राज-सभा में ओर उच्च घरानों में शुद्ध प्राच्य प्राकृत ही बोली जाती थी; 
पर निम्न श्र णी के लोग प्रान्तिक मागधी बोली ही बोल लेते थे; जो 
प्राच्य प्राकृत का ही एक रूपभेद था ॥ प्राच्य क इस सागधी रूपमेद्‌ में 
खास बात यह थी कि मागधी में कंवल्न तालव्य “श? की ध्वनि मिलती 
थी । अ्रस्तु; अशोक के अनुशासन राजधानी की कचदरी में वहीं की भाषा 
में द्विखि जा कर, पहाड़ों के गात्नों पर तथा स्तंभों पर खुद॒वाने के लिए 
विभिन्‍न सूबों यानी प्रान्तों के शासनकरत्तांओ्ों के मुख्य नगरों को भेजे 
जाते थे । ध्रान्तों के लोगों के लिए राजधानी में बनी हुई पांडु-लिपि की 
भाषा जहांनजहां सहज-ब्ोध्य होती तहां-तहाँ ज्यों के त्यों प्राच्य बोली 
में ही राजा के अनुशासन खुदवाएं जाते थे। पर जहाँ की बोलो में 
प्राच्य की बोली से कुछ ज्यादा पाथक्‍्य था, वहाँ अनुशासन स्थानीय 
योदियों में अनुवादित होकर खुद॒वाए जाते थे | ऐसे जयपुर बैराट के 
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अनुशासन की भाषा शुद्ध प्राय्य दी है; पर काठियावाढ़ गिरनार के 
झनुरासन को भाषा अशोक को राजधानी की प्राच्य प्राकृत नहीं हे, 
यह स्थानीय सोराष्ट्र की बोलो ही है, यद्यपि इसमें कद्ों कह्दीं प्राच्य 
प्राकृत की मूत्र पांडु-द्षिपि के प्रभाव के कारण कुड्ध प्राच्य रूप अआ गए 
हैं। इस कदर, गन्धार-प्रांत की शाहबाज़-गढ़ी ओर मानसेहरे के द्धंस्तों 
की भाषा उदोच्य बोली है, पर इसमें भी कुछ प्राच्यपन दिखाई 
देता हे 

हसवी सन्‌ १६०० तक पश्चिपी-राजस्थान (मारवाड़) तथा गुजरात 
की भाषा एक ही थी | ईसा! के पू्‌व की तृतोय शती की, राजस्थान से 
संपर्कत सोराष्ट्र की भाषा का निदेशन गिरनार (जूनागढ़ रज्य) खेख से 
उपलब्ध हुआ है । यह भाषा, सोराष्ट में कहां से ओर किस तरद से 
झाई ? यह शोरसेनो या मध्य-देश को प्राकृत बोल्लो का ही एक प्रकार 
या विशेष रूप था, या यद शोरसेनी से प्थकू बोली थी? पर भ्रशोक 
के अनुशासनों में कहीं भी मध्य-देश की प्राकृत का प्रयोग नहीं हुआ । 
हसा के पूर्व के समय के मध्य-देश की प्राचीन प्राकृत का परिचय मिल्धता 
है--पात्ली से, इसा के पूर्व की द्वितीय शतों के कह्निंग के महाराज 
खारवेज्न को लिपि से, और ईस्वी द्वितीय शतक में बौद्ध दाशनिक धम- 
गुरू तथा संस्कृत के मद्राकवि अश्वघोष के द्विखे हुए कुछ संस्कृत नाटकों 
से । पाली, दुर असल मध्य-देश ही की भाषा का साहित्यिक रूप है, 
सगध की बोल्ली के ्राधार पर पाली नहीं बनी--यज्यपि चालू तोर पर 
अभी तक ज्यादा विद्वानों का विधास हे कि पाली ओर प्राचीन मागधी 
प्राकृत एक ही बोली है। कलिंगराज खारवेल ने जिस भाषा में अपने 
बोेंख को लिखवाय। था, वह सचमुच मथुरा-प्रान्‍्त से आये हुए अपने 
जैन गुरु या शिक्षकों की निजी शोरसेनी थी; खारवेल की यह भाषा 
पाती से खूब मिलती-जुज्ञती है । इसके अतिरिक्त, भअश्वधोष ने अपने 
नाठकों में पुरानी शोरसेनी ही का व्यवह्दार किया था; यह निश्चित है । 
इन सबों में से जिस पुरानी शोरसेनी या मध्यदेशीय प्राकृत का पता 
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सस्ता, है; उससे, अशोक के. गिरनार ब्लेख में तथा अन्‍़्यश्न. प्राप्त 
सौराष्ट की प्राकृत का यथेष्ट पार्थक्य हे । 

मध्य-दस्त की प्राकृत (पुरानी शोरसेनी) ओर खसोराष्ट की प्राकृत में 
जो पाथक्य हैं, उनका विचार इस समय करना नहीं चाइता हूँ ; गिरना 
लेख की भाषा से उसके पाली प्रतिरूप मित्ना कर देखने से दी इसका पता 
चल्तेगा । पर एक-दो मोटी बातों पर कुछ विचार द्वोना चाहिए । ध्वनियों 
में, सौराष्ट्‌ की प्राकृत के ये वैशिष्टय लक्षणीय हैं : श्रा्य 'ढ?-ध्वनि “ब'- 
कार की ओर परिवर्तित होनेबाली थी; “द्वादश”? के स्थान पर “दबादस; 
सोराष्टू की भाषा में हेसा के समय के आसपास यह “दब? पूरी तौर पर 
“व! ही हो गया था-“दहो, हं? के स्थान पर “बे?, द्वारका? के स्थान पर 
“धारक? ( जिसे इस्वी प्रथम शी में गुजरात-प्रान्त में झाये हुए औक- 
लोगों ने' अपनी भाषा में 387:3]72]6 और 3७7'8२9 ऐसा ब्विखा 
था); उस कदर “त्म, स्व! भी “'प7?-कार की ओर आगे घढ़े--जेसे “परि- 
त्यज्य” के स्थान पर परित्यजित्वा? रूप का सौराष्ट्री परिवतन “परिच- 
जिस्पा!, 'आल्भ्य ८ आल भित्वा? के स्थान पर “आरभित्प?, “दुशयित्वा? 
क स्थान पर “दसयित्पा ८ दस्सयित्पा?, इत्यादि ; “आत्म?-ऊ स्थान पर 
“आत्प; यद्द त्प बाद में “पप” हो गया । संस्कृत के “ऋ”-हझार का मध्य- 
देश में ज्यादातर “इ? हो गया, पर यहां की बोली में यद्द “अ” ही होता 
था । स्त, ष्ठ”-का समीकरण 'त्थ, टुः मध्य-देश में साधारण था, पर 
सोराष्ट्र में यद् 'स्त' अ्रपरिवर्तित ही रहता था, ओर “पट! होता था “स्ट? । 
संस्कृठ के 'हु?नका परिवतन मध्य-देश में साधारणतया “ख, कस? था; 
पर सौराष्ट्र में था 'छु, च्छ” | 'ब्य” का रूप मध्य-देश की बोली में बना 
“्व?, जैपे पाक्ती में; पर सौराष्ट्र में यद्ट “ब्य! ही रहता था । जेसे--- 
“अस्तिः-मध्य-देश में “झत्यि?, सौराष्ट्र में “अस्ति?; (तिष्ठतिः-“तिद्गति?, 
सोराष्ट्र में (विस्टति?; “चुद्रौ--मध्य-देश में “खुद!, प्राच्य में “#बुदुख, 
“चुड”, खुछ?, 'खुड्ड) पर सोराष्ट्र में 'छुद ८ छुद्/' 'दृच्ट!- प्राज्य और 
सब्य-देश में 'रुक्ख”, सोराष्दृ में 'बल्ु ८ बरछ;. 'चमितुम!-मध्य-देशीय- 
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“खमितु?, सौराष्ट्र 'डमितवे?; (कर्तेब्यम्‌!---“कत्तब्बं!, सौद्दाष्टू “कत्तष्य? 
(क्षिखित रूप “कतय्वं?), प्राच्य में “कटविये!? > 'कट्टविये!; हृत्यादि । 
नाम-शब्दों के रूपों में, सप्तमी विभकित का चिह्न प्राच्य में बना (स्सि?, 
मध्य-देश में इसके रूप दो गये “ए? तथा (स्मि, मद्दि', पर सौराष्ट्र में 
थह केवल “मिह! ही था। ध्वनियों कै अ्रतिरिक्त, शब्द तथा धातुओं के 
रूपों में, सुप-तिड प्रत्ययों में, कुछ पाथक्य दिखाई देते हैं । 


इन सब बातों से ऐसा निष्कष होता है कि, जो प्राकृत श्रशोक के 
समय गुजरात-प्रान्त में ( एवं संभवत: मारवाड़-प्रान्त में भी ) बोली 
जाती थी, वह शौरसेनी या मध्यदेशीय प्राकृत से कुछ अलग या 
विभिन्न थी। श्रथांत्‌, ऐसा हम कह सकते हैं कि, प्राकृत या मध्य-युग 
की आय भाषा, गुजरात काठियायाड़ तथा मारवाड़्-प्रान्तों में; मध्य-देश 
या शुरसेन-जनपद से नहों फेली थी--यहां आय भाषा का प्रथम 
आगमन हुआ था, उत्तर-भारत के ओर किसी प्रान्त या जनपद से । 


उत्तर काल में, हेसा के बाद के प्रथम वष-सहखक के द्वितीयाध्ध से, 
सध्य-देश या शूरसेन से मारवाइ-गुजरात का घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ था 
पर जो आय बोली इधर सबसे प्रथम भ्राईे, ऐसा प्रतीत होता है कि 
वह पश्चिम-पंजाब प्रान्तों से ही श्राई थी; पर किस राह से शभ्राई थी, 
इसका कोई भी पता अब नहीं चलता । यह सिंध की राह से आ सकती 
थी; झआाजकद्ष के ह्विसार, शेखावटी, जयपुर, अ्रजमेर, उदयपुर की राह से 
भी आ सकती थी । ऐस अनुमान के कुछ कारण हैं । पश्चिम-पंजाब की 
योल्ली से सौराष्ट्र की बोली का कुछ विशेष सेल अशोक के समय से 
भी दीख पढ़ता हे | परवतो काक्ष में जब नई-नई विशेषतायें प्रकट हुईं, 
तब ये राजस्थानी-गुजराती में तथा पंजाबी में (खास करके पश्चिमी- 
पंजाबी में) साथ-साथ दूष्टिगोचर हुईं । आद्य (द? का “'ब' दोता; कुछ 
संयुक्त व्यंजनों में समीकरण का अभाव; “छ” का “छ? भाव; हन सब 
किपग्रों में गंधार था उदीच्य-खंड के शाहबराज़-गढ़ी ओोर भानसंदरे के 
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अशोक-लेखों की भाषा से गिरनार की भाषा का साम्य नज़र आता हे । 
आज-कल्न की पश्चिम-पंजाबी से राजस्थानी (मारवाड़ी तथा जैपुरी 
बोलियों) का कुछ कक्षणीय मेत्न हे; जैसे भविष्य-काज़ की क्रिया के 
तिह प्र्यय, जो संस्कृत “स्यति स्यतः स्यन्तिः-आदि से उत्पन्न 
हुए हैं, राजस्थानी और गुजराती तथा पश्चिमी-पंजाबी में 
अपने 'स'-कार की रक्षा करते हुए आज तक चले आए हैं । पश्चिमी- 
पंजाबी तथा सिंधी में जैसे कमंवाचक, सम्बन्धवाचक तथा सम्प्रदान 
वाचक सवनाम-द्योतक शब्दांश, नाम और छिया के पीछे जोड़े जाते हैं, 
वैसे राजस्थानी में भी कहीं-कडीं (जैस जैपुरी में) नजर आते हैं; यथा, 
खलहन्दी या पश्चिमी पजाबी “के नाौउ-सू?-- क्या नाम-उसका?, 'े 
नाँ-ने!-- क्या नाम-तेरा', 'कुफरी घरहि-स्ले-!--“कुफरी घर-मैं-इमारे 
(है)! , “मारसा-ऊ '--'मैं-तुके-मारूगार, न विस्सरसु-म्‌? --“न 
बिसर-जायगा-्मुरूसे?, “में मारेझा-ने'-- 'में-ने मारा-उन्हें?, इत्यादि; 
पसिंधी- कारद मेँ डशाह रूपया ढ!'ेन-से'--“कल्न मैंने दस रुपये 
दिये-उसे'; 'छो थो पाणी विभी-में?--“क्यों तू-ने पानी फेंका-सुसत- 
'पर!, 'झ बेठो हन्दोसों-ए!--'मैं बैठा रहँगा-तेरे-लिये!; ऐसे वाक्यों 
से तुलना कीजिये--जैपुरी, “मां-ने-सट--“सां-की-उसकी: (राणी पुछी-स! 
-+ रानी पूछी उसने?; कहां गंयो-स्‌८- “कहां गया-वह ??: मैं-स' ८८ 
'मैं-हूँ-यदद); इत्यादि । घोष संद्वाप्राण वण तथा ह-कार के उच्चारण के 
सम्बन्ध में मैंने मेरे #थम भाषण में जो कहा था, उसको स्मरण करना 
चाहिए । राजस्थानी (मारवाड़ी; गुजराती) के उच्चारण की एक खास 
बात यह है; इस मामत्ने में मारवाड़ी-गुजराती का मेल पश्चिमी-पंजाबी से 
है, कुछु-कुछ सिंधी से भी है, पर मध्यदेश की बोली स॑ नहीं हे । 
धोष महाप्राण वर्णों का तथा ह-कार का यद्द खाप्त या विशिष्ट उच्चारण 
शुजराती-राजस्थानी में कब से चालू हुआ था, इसका ठीक पता नहीं 
है । अब ह-कार जहां उच्चारण में कंठताल्बीय-स्पृष्ट-ध्वनि होकर अपने 
स्थान से दूर चत्ना गया है, अपम श में तहां पूरा इ?-वणण ही मिस्रता 
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है | इससे स्थिर निष्कष निकालना कठिन हे । पूरी तौर से “ह* प़िखते 
हुए भी, उच्चारण में इसे कंठ-तालीय स्पुष्ट-ध्वनि बनाना कुछ अ्संभच 
नहीं था । जैसा अब होता है । ऐसे उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं 

- पश्चिम (तथा पूव) पजाब में जो अनाय-लोग रद्दा करते थे-ज्यादु।- 
हर ये द्वाविड़-भाषी ही थे, ऐसा प्रतोत होता हे;--उन्हीं के पयाय के 
छोग पश्चिस-राजपुताना तथा गुजरात के भी आंदिवासो थे, अर्थात्‌ 
प्रजाव, सिंध, मारवांड, गुजरात (खोरठ) के अनाय-ज्ञोग अधिकृतया 
द्राविड़-भाषी ही थे; जिनके मुह में अय-भाषा के घोष मद्ाप्ररण वर्)ा 
वधा इ-कार का उच्चारण कठिन प्रतीत हुआ, ओर श्रार्य-भाषा इनके 
हारा गृहीत होने के समय इसकी उद्चारण-शेली द्राविड़-साथा के मुता- 
बिक बदल गई + दूसरा कारण यह हो सकता है कि, पश्चिस-पं जा 
की भझ्रायं-ब्रोली में प्राकृत युग से ऐसी कुछ भआभ्यतर प्रवणता या 
भीतरी कुकावट आ गईे थी, जो मारवाढ़-गुजरात में लाई जाने के बाद 
भी कास कर चल्बी--ओऔर यों यहां भी पश्चिम-पंजाबी से मिजती-जुलती 
विशेषताएं प्रकट हुई। 

स्वगंवासी ['९३४।६0- तेस्सितोरी ने दिखलाया है, केसे गुजरात 
झोर पश्चिम-राजस्थान या सारवाढ़ की भाषा ईस्‍्वी १६०० तक पक 
ही थी | गुजराती ओर मारवाड़ी के ध्वनि-तत्त्व तथा रूप-तत्त के अच्छे 
ऐएतिंद सिक ओर तुलनात्मक अवलोकन करके तेस्सितोरी ने इसे स्थापित 
किया है | गुजराती ओर मारवाड़ी एक मां की दो बेटियाँ हैं, इसका 
झोर कुछ प्रमाण हे । गुजरातो में “ग्यारह! से “अ्रठारद! तक संख्या- 
वाचक शब्दों में अन्त्य अक्षर “ह? नहीं मिद्धता हे--जैसे “अग्यार्‌ , बार, 
बेर) चोदू, परदर, सोट, सूत र, अढार्‌! । ग्रुजरात की बोलचाल की प्राकृत 
में यदि अम्त्य' अचर 'ह! इन शब्दों में शुरू ही. से रहता, तो आधुनिक 
मुजसती में उपान्त अक्षर “<२?-की स्व॒र-ध्यनि “श्र!-का क्ोप नहीं होता-- 
ग़ुनरांदी उकारया में तब ये शब्द, रामयार, बार, के, ओद, प्रच्दूद, 
होछ, ख़तर, झाढार, प्रेसे अ्र-क्ाराम्त ध्ुनाई देते । 'पोड़ण? करे प्रःकृत 


ब० राजस्थानी भाषा 


'घोल्ह?, यह स्वरांत ह-युक्‍त रूप यदि चालू बोली में, मौखिक बोली में 
सुनाई देता, तो भ्राघुनिक गुजराती में अन्त के दो अक्षरों का ( (ह'-के अ- 
कार-का तथा द्?-के अ-कार का)-लोप नहीं होता । ऐसा ह्टी नव्य भारतीय- 
आर्य भाषाओं के ध्वनिपरिवतन का एक साधारण सूत्र है । इससे यह 
निष्कष निकल्नता है कि गुजराती की मूल प्राकृत ही में इन शब्दों के 
अ्रन्त्य अ्र-कार का और उसके बादमें उद्बृत्त या अवशिष्ट अन्त्य हलन्त 
इ-कार का (अथवा स-कार का) ल्ोप सहज हुआ; जेसे “चतुदशः से 
“चउठदस”, फिर “चड हुह?; उससे प्राकृत युग दी में अन्त्य अ-कार के लोप 
के कारण, “चडदइस? या 'चउददृद', फिर उससे “चउह! (अपश्रंश में), 
जिससे मध्य-्युग की भारतीय श्रार्य-भाषा से नव्य-भारतीय श्रार्य-भाषा 
के विकास के सूत्रों के अनुसार बना “चउद्‌, चौदः। “ह? पूरी तौर से अ- 
कारानत यदि रह जाता, तो आधुनिक उच्चारण “चोद॒ह? ही होता, हरगिज 
“ोदू! नही । गुणजरात-प्रान्त में जो शक-जातीय ज्षत्रपों की मुद्राएँ 
मिक्की हैं, हेस्‍्वी द्वितीय शती की, उनमें ब्राह्मी श्रोर खरोष्ठी लिपियों में 
लिखित प्राकृत में, तथा उस प्राकृत ल्लेख का ग्रीक लिपि में प्रतिवणी - 
करण क द्वारा, राजा का नाम ओर परिचय दिया गया है । भारतीय 
ब्राह्दी तथा खरोष्ठी लिपि में वह ऐस लिखा हैः--रजो क्षदरातस नहपा- 
नस”; औ्रौर प्रीक लिपि में इस लेख के भारतीय शब्दों के जो प्रतिवर्ण दिये 
गये हैं, वे रोमन वर्णो क सहारे यों लिखे जा सकते हैं---२०770 
>२9॥979098 7१४))9]09798 । इस प्रीक प्रतिवर्णी-करण से 
साबित होता है कि, गुजरात प्रान्त के लोग लिखते थे “रणो?, और पढ़ते थे 
09770 अर्थात रण जो?, जो कि ओर प्रमायों से मानने वाली धात 
हे; लिखते थे 'चहरातस” ओर “नद्पानस?, पर पढ़ते थे-“ज्द्दरातस्स! 
ओर “नहपानस्स? नहीं; परन्तु 2 8)879/:88 श्र्थात्‌ 'लददरातस! और 
५४))७]097088 अर्थात्‌ 'नहपानस! । चष्ठी विभक्ति के 'स्यथ >स्ख 
का यों इत्नन्त “स!-भाव भा गया था। आखिर, अन्त्य इल्न्त 'स्‌! गिर 
गया, भाषा सें षष्ठी विभक्ति का पद, प्रथमा-विभक्ति-युक्‍त पद का सा 
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या प्रातिपदिक रूप का सा हो गया; फिर, इसी कारण पषष्डी विभक्ति- 
वाचक किसी नये प्रध्यय की आवश्यकता हुई, 'कृणंकः > कण्णओ, 
कयणउ> नो) तन,> तण; कायकः > केरओ, फेरठ, केरो! आदि नये-नये 
परसग प्रथम बन गये । जैछे (नहपानस्थ > नहपानस > नहपानस्‌”, उसी 
तरह 'द्वादुश > बाडस, बारस >बारस्‌ > बार! निकला, श्राखिर आधुनिक 
गुजरातो का “बार!। प्राचोन मारवाड़ी में इन संख्या-वाचक शब्दों के 
प्रतिरूप यों हैं---अग्यार ('अ्रग्यारद” भी मिला हे), बार, तेर, चडद 
(साथ द्वी साथ “चउद॒ह” भी मिला है ), पनर (तथा “पनरह?), 
सोज्न-सोद्ड, सतर (तथा “घतरह”), श्रठार (अठारह), नवर ( < नव- 
दुश)? + चालू मारवाड़ीमें हिन्दी के प्रभाव के कारण अन्त्य हलन्‍्त ५२? 
के स्थान '२?, 'रद? - वाले रूप आजकल सुनाई देते हैं; पर इस 
उच्चारण-विषयक छोटी सी बात महत्वपूण हो जाती हे; जब इसके द्वादा 
भाषा के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता हे। इन संख्या- 
वाचक शब्दों के ल्षिए अ्रपभ्ंश में पूरे ह-कारान्त रूप ही मिलते हैं-जैसे 
“एगारद, बारह, तेरह, चउदृद, पत्नरह, सोत्यह, सत्तरह; अद्वारह?; पर ये 
सब साहित्यिक रूप हैं, ह-करारान्‍त ये सब रूप फिर पिंगल या मध्यदेश 
की बोली ब्रजभाषा आदि के प्रभाव के कारण मारवाड़ी में आ गये हैं ॥ 
(“बारः--- बारह > बारा, “बारेजबशरा, ब!रै--हइन दोनों में “ब?-कार 
के उच्चारण में क्या कुछ पाथंक्‍य अनुभूत द्वोता है !) 

ओर एक गम्भीर विषय में पश्चिम-पंजाब श्रोर सिन्ध की बोलियों 
से गुजरातो-मारवाड़ी का साम्य है कि नहीं, इस विषय पर खोज होनी 
चाहिये । जहाँ तक हमें ज्ञात हे, यह साम्य है । नव्य या आधुनिक- 
भारतीय-आय॑ भाषाओं की एक खास आदत या निराली रीति है, जिसे 
८“ प्रतिध्वनि शब्द”? कद्ठा गया है; यद्व रीति आदि भारतीय-श्राय भाषां 
में (बेदिक और संस्कृत में) नहीं मिलती है, पर नथ्य भारतीय-आय की 
नाँह नव्य ईरानी (फारसी) में यह उपलब्ध होती है । द्वाविढ़ भाषाओं 
की भी यह एक खास रोति है, ओर यह एक प्रकार से संदेह-रदित है 


डरे राजस्थानी भ्राषा 


कि हैरान और भारत में जो द्वाविडः भाषा विद्यमान थी, और जिसके 
स्थान पर आय-भाषा ने अपना राज्य जमा लिया था, यह प्रतिध्वनि- 
शज़द-वाल़ी रीति झ/य-भाषा पर उसी के प्रभाव का फल्न है । “इत्यादि? 
के अथ में किसी शब्द के पोछ्ले उसको ध्दनि का अनुऋरखात्सक एक 
बयवटी शब्द लगा दिय। जाता है, जिस बनावटी शब्द का स्वतन्त्र 
ऋवस्थान भाष। में नबही' होत। । जैपे हिन्दी में 'बोढ़ा-वोड़ा, पेसा-वैसा, 
जल-व ज्, पानी-वानो, राजा-वाजा, आदमी-वादमी, हाथ-वाथ, जंगल- 
दंगल, जल्लेब्री-अलेबी,” इत्यादि । 'वोड़ा, वैसा, वंज्न, वानी? प्रस्गुति 
८व्रतिध्वनि शब्द? हैं, ओर इनका काम है, मूल शब्द से संयोग रखने 
बाल अनुरूप दूसरी वस्तुश्रों की ओर कुछ अस्पष्ट भाव से श्रोता की 
दृष्टि को आकर्षित करना । हिन्दी में ऐसे प्रतिध्वनि शब्द, मूल शब्द के 
प्राय अद्तर के व्यअ्न-ध्वनि के स्थान पर “व? बिठा देकर बनते हैं । 
“य-के अतिरिक्त और कुछ व्यशज्नन ध्वनि ऐले व्यवहृत होतीं हैं, पर 
और व्यंजनों की कुद खास द्योतवा रहती हे। जैसे ५फ! कभी-कभी 
आता है; इस से कुछ असंतोष या घृणा का भाव थ्रा जाता है; जैसे 

4क्राम-फाम), 'काठ-फाठ? इत्यादि । इन प्रतिध्वनि शब्दों के अतिरिक्त 
और कुछ मिलित शब्द नव्य भारतीय-आय भाषाओं में पाये जाते हैं, 
जिनसें “अझनुकार शब्द”? (पूछु-ताछु), “विकार शब्द?! (गोभी-गाभी), 
“अनुचर शब्द” (कपड़ा-लत्ता, दिन-दहाड़ा), “सहचर या अनुवाद शब्द”? 
(साग-सब्जी, पहाड़-पवत, नदी-नाला, भमंडा-निशान), श्रथवा “ प्रतिचर 
शब्द? (दिन-रात, हिन्दू-सुसल्लमान, राजा-वजीर) आते हैं । ऐसे प्रतिध्वनि 
शब्द द्रविड़ भाषाओं में मिलते हैं; तेलुगू , कानड़ी, तमित्र, मालया- 
कमर के प्रतिध्वनि शब्दों में सबंतन्न आद्य अच्वर में (कि! या “गि! अच्चर 
झा जाता हे; जैस तमित् शब्द--“सनिवृन-गिनिदन?-“झादमी-वादमी?, 
“कु दिरै-गिद्रिः-“घोड़ा-बोड़ा? । नव्य आय भाषाओं में किन्तु 'किः या 
८गे? यों नहीं आता: इनमें और कई ध्वनियाँ मिलती हैं। मैस बंगका 
में (77 झाता हे-जल-टत्, राजा-टाजा, हार-ठातः इत्यादि। मैथिली 


] 
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में (व? आता हे-पानि-तानि, धोरा-तोरा, राजा-ताजा! । हिन्दी की 
नाईं “व! इन में नहीं होता । पर इधर गुजराती में “ब” होता हे-जैसे- 
“वोडो-बोडो, राजा-बाजा, सेट-बेठ” इत्य/दि; और मराठी में (बि? आता 
है-जैसे “घोड़ा-बिढ़ा, राजा-बिजा, जल-बिल्ल!ः । क्यों आय-भाषाओं की 
एक में 'व! आया, एक में '“ट', एक में “त?, औरों में 'ब? या “बि!, इसका 
पता अबतक नहीं चला । नठ्य ग्राय-भाष। के इतिहास में ये प्रत्तिध्वति 
शब्द और इनका व्यक्षन ध्वनि बढ़ी महत्वपूर्ण हे । एक कौतदइल-पूर्ण 
बात सुनिये। बंगाल प्रान्त के श्रधिकांश लोगों तथा सिंदल के अनेक 
पंडितों का भी ऐसा विश्वास है कि विजयसिंद, जिन्होंने ईसा के पूक 
छुठो शती में उत्तर-भारत से लंका-द्वीप जाकर उसे जय किया था और 
वहां आय डपनिवेश स्थापित किया था; बंगाल के एक राजपुत्र थे। पर 
मेरे विचार में विजयसिद गुजरात प्रान्त ही के थे; डनकी पितृ-भूमि 
पाली ग्रन्थों में उक्त “ज्ञात्ट! देश सचमुच बंगाल का “राढ़? नहों था; 
बल्कि गुजरात या “लाट? (लाड़, लाड--लाठ्ठ) देश, जिसकी राजधानी 
उस समय थी 'सिंहपुर” अग्रथवा 'सीहपुर” जो आ्राजकल का 'सिहोर? है । 
विजयसिंह बंगात्ञ के थे--इसक पक्ष में जो युक्तियां हैं, उनसे, वह गुज- 
रात ही के थे, इस विचार के पक्त की ऐतिद्वासिक, भौगोलिक तथा भाषा*« 
तास्विक युक्ततियां, मेरी राय में, प्रबलतर हैं; ओर भाषाता त्विक युक्तियों 
में सबसे लाजवाब युकति यह हे कि, सिंहली भाषा, जो कि भारतोय 
झायं-भाषा में से हे, उसमें जो प्रतिध्वनि शब्द मिलते हैं उनमें “ब? 
ही आता है; बंगला का “2” हरगिज नहीं; जैपे-सिंदल्ली 'अत्‌-बत'-८ 
डहाथ-वाथ!, दत-बत*--दांत-वातः!, “श्रश्वय-बश्वयर-- 'अश्व-वश्व', 
'क्रत्त-बरत्त' -- गांडी-वाड़ी?, 'ेट्टी-ब्रेद्टी!--5 'पेटी-बेटो?, 'केति-बैति? -- 
छुरी बुरी), “वतुर-बतुर!--परानी-वानी? इत्यादि । गुजरात और 
महाराष्ट प्रान्तों की भाषा से सिहल की भाषा का संयोग प्रमाणित करने 
के लिये मदद एक महत्त्वपूण भाषातास्विक दुलील हे | 


जहाँ तक मैंने खोज की है, ऐसा मालूम होता है कि गुजराती और 
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सिंधी में जेसा, मारवाढ़ी के प्रतिध्चनि शब्दों में ग्राजकल हिन्दी के प्रभाव 
के कारण यद्यपि 'व”-ह्वा बोलबाला है, तथापि ठेठ या पुरानी चाल्न की 
मारवाड़ी में “व? हो साधारणतया प्रयुक्त होता हे । एक समय सिंच, गुज- 
रात और मारवाइ सम्मिलित रूप से एक ही राष्ट था; “गुजरत्राः थाने 
४गूजर या गजर लोगों का देश”, ये आरचीन नाम ख्ीस्तीथ नवीं शतती में 
मारवाड़ ही का एक नाम था; ओर 'लाट' देश, जो इसा के समय से 
काठियावाढ़ ही का एक नाम रहा है, (आज से लगभग अरद्वारह सौ वर्ष 
पूव ग्रीक लोगों ने गुजरात प्रान्त में आकर काठियावाड़ का “लाडिका? 
अर्थात्‌ लाटिका! अथवा “लाट! नाम ही सुना था; भौर इस नाम को 
इन्दोंने अपनी भाषा में [,8॥):० या ,8/]:9 रूप में लिखा था); 
किसी-न-किसी समय पर ओर व्यापक था--दक्षिण सिंच प्रांत इसी का 
अन्तगत अथवा इसी से संयुक्त था; श्रत्र तक दक्षिण-सिंध का नाम है 
'ज्ाइ', जो 'ज्ञाट! शब्द ही का एक अर्वाचीन रूप है । (खिंच प्रदेश को 
मामूली तोर पर तीन अंशों में विभकक्‍त किया गया हे--“सिरैकी? 
अर्थात्‌ (सिर! अथवा मस्तक याने उत्तर का अंश, “विचोज्नी' अ्रथाँत्‌ 
(धविच! (बीच) अथांत्‌ मव्यसाग, ओर “लाड? अर्थात्‌ दक्षिण भाग) । 
सिंघ की भाषा में अपभ्रंश के कत्‌ कारक का रूप अ्रभी तक संरक्षित हुआ 
है, राजस्थानी गुजरातो में जैसा; पर इस विषय में मध्यदेश की ब्रजञ- 
भाषा, कनोजी, बुन्देली बोलियों से साम्य रहते हुए भी, खड़ी बोली 
(हिन्दुस्तानी), बांगरू तथा पंजाबी से और मराठी से राजस्थानी-गु जराती 
का मेल नहीं है । 

प्रतिध्वनि शब्दों के “ब” ध्वनि, जो लगातार पश्चिम-पंजाब, सिंध, 
मारवाड़, गुजरात, मद्दाराष्ट्र में मिल्नता है, उसके बारे में यद लक्षणीय है 
कि, हैरान में इस कदर प्रतिध्वनि शब्दों में “प! ज्यादातर आता है, कभी- 
कभो “म' जैसे “लूती-पूती! -८“ चोर-बदुमाश?, “कक्रश -पक्रश! --“जूता- 
वुता?, (ख़ितै-पित्‌ ?,--५छोटी से चीज़ों', दुजुइ-पुए़ुर?--“चोर-डाकू?, 
“शुतुर-मुतुर' >२“ऊर-व?; 'कातिर-मातिर? -- 'खच्चर-बच्चर! इत्यादि । “प, 
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बज, व, म? एक ही श्रोष्ठ्य पर्याय की ध्वनियां हैं । ऐसा संभव है कि, 
झोष्ठ्य-ध्वनि (स्पष्ट 'प! या “'ब”) पुत्रे ईरान तथा उत्तर-परिचम और 
पश्चिम भारतवष ( पंजाब, सिंध, राजपताना, गुजरात, महाराष्ट्र ) 
की द्वाविद् भाषा में प्रतिध्चनि शब्दों क॑ लिए चालू भी; 
जिससे पअपने स्थान पर स्थापित उत्तर-पश्चिम भारत की कुछ आय- 
भाषाओं में यह ओष्ट्य-ध्वनि 'ब? या 'प? के रूप में आ गई, और इरान 
की आय-भाषा फारसी में 'प” के रूप में; श्रौर भारत के मध्य-देश में 
यह स्पृष्ट ओष्ट-ध्वनि, 'प! या “ब? उष्म अ्रथवा अधंस्वर “व? हो गई । 
ऐसी छोटी- छोटी पुटकर बातें, ऊपर जिन पर कुछ विवेचन किये 
गये हैं, इनसे ऐसा निष्कष निकल्षता है कि, मारवाढ-गुजरात की मौलिक 
या प्राथमिक श्राय-बोली, जिसका प्राचीनतम निदर्शन अशोक की गिर- 
नार-लिपि में हमें मिलता है, मध्यदेश ( शरसेन अथवा अन्तवेद ) की 
भाषा से नहीं निरुत्ली थी; पश्चिम-पंजाब तथा सिंध-प्रांत में जो श्रार्य 
बोलियां स्थापित हुईं थीं, उनसे यह ज्यादा सम्पर्कित थी। राजनैतिक 
कारणों से, इन प्रान्तों से मारवाड़ ओर गुजरात का घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
शक प्रभ्ुति ईरानी लोग भारतवर्ष में ज़्यादातर पंजाब ओर सिंध-गुजरात 
में बस थे। ये भो ज़्यादातर उत्तर-पश्चिम की भारतीय बोली के बोलने 
वाल्ले बन गये थे । साधारणतया इस वक्‍त ऐतिहासिकों का विचार हे कि 
गजर-लोग, जिनसे अधिक सम्बन्ध के कारण किसी समय राजपूताने के 
मारवाड्-प्रांत का और सौराष्ट-लाट का “गूर्जरत्रा! था "गुजरात? (अ्रथांत्‌ 
गजरों का देश ) नाम मिला था, ओर पंजाब के “गुजराट! तथा “गुजराण- 
वाला? नगरों के भी नाम बने थे; मध्य-एशिया से हैस्‍्वी छुठी शती में 
भारत में आये थे । इनका विचार ऐसा भी है कि गूजर-लोग हूणों से 
सम्पर्कित थे, और हुणों की : नाई' गूजर-लोग तुकी -भाषीं थे। पर 
गूजरों के उत्तर पुरुष अब के गूजरों की शक्ल, तुकों की सी मंगोल ढंग 
की नहीं हे-यह तथाकथित “आये! ढंग की द्वी है। विदृद्दर श्री जयचन्द्रजी 
विद्यालझ्वार की राय मेरे विचार में सवंथा माननीय है- गूजर या गूज़र 
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स्लोग भारतवर्ष ही की पशु अर्थात गाय और भेंसों की पालक एक विशिष्ट 
जाति के मनुष्य थे; आभीरों क॑ साथ इनका गुजरात-राजस्थान तथा सिंध 
में वासस्थान था । वास्तव में; ये बाहर से आये हुए युद्ध-प्रकृतिक लोग 
नहीं थे, ओर न भारत के चत्रिय, प्रत्युत मौ-पालक तथा महिष-पाज्क 
थे । राजपूताने ओर गुजरात में इनका संख्याधिक्य था, इस कारण से, 
अथवा किसी समय इनकी राजनेतिक प्रतिष्ठा के कारण, इनके नाम से 
देश का “गुजरत्ना? या गुजरात नाम गृहीत हो गया । उत्तर राजस्थान से 
(जहाँ की बोल्ली मध्य-देश की बोली स ज़्यादा मिलती-जुलती हे ) 
गूजर-लोग बहुत-पघं पंजाब ओर काश्मीर में जाकर बसे, ओर इनकी 
बोली (जिसका मेल मेवाटी से ज़्यादा है) उन स्थानों में प्रतिष्ठित हुई । 
यों राजस्थान की एक बोली पंजाब और काश्मीर में इस गो-पालक 
जाति में मिलती हे । 


पर पश्चिम-राजस्थान की बोली मारवाढड़ी-गुजरातो, मध्यदेश की 
भाषा से स्व॒तन्त्र होने पर भी, उस पर मध्य-देशीय भाषा का गहरा 
प्रभाव पड़ा है । वास्तव में राजस्थान-माक्वा (खास करके पश्चिम-राज- 
स्थान)--दो प्रान्तिक आये भाषा ओर श्राय संस्क्ृतियों का मिल्लन-च्षेत्र 
बना । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियसन के भाषा-विवेचन के अनुसार 
८ राजस्थानी ? इप्त विरूद के भीतर मालवी, निमाड़ी ओर मेवाटी-अहीर- 
वाटी को ल्लाना सयुक्तिक नहीं रहेगा । मध्यदंश की भाषा स स्वतन्त्र 
“राजस्थानी? में, सिर्फ मारवाड़ी ओ्रोर ढेंढारी (जयपुरी) और उससे 
सम्पर्कित बोलियों को ल्लेना पड़ेगा; इनक साथ गुजराती को भी ब्वेना 
होगां। तेस्सितोरि की राय यह है कि ढेँढारी (जयपुरी) अ्रपनी जड़ से 
सध्यद्श की भाषा से ही सम्पर्कित है, पिछले ज़माने में पश्चिमी राज- 
स्थानी के प्रभाव के कारण इसमें बहुत से परिवतन आगये, और ढूँढारी 
का मसध्यद्श की भाषा से कुछ स्व्रतन्त्र्भाव और साथ ही साथ पश्चिमी- 
राजस्थानी से कुछ ऐक्य आरा गये । आजकल की “राजस्थानी? बोलियाँ, 
मारवाड़ी ओर दूंढारी, मध्यदेश की भाषा (ब्रज, खड़ी बोली ) द्वारा 
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विशेष रूप से प्रभावान्वित हुई है; मध्यद्श से कम-से-क्रम ढेढ़ हज़ार 
वर्षों के घनिष्ठ संयोग का फल यह है । राजपत राजाओं के कई प्रस्यात्‌ 
बंश के लोग गांगेय उपत्यका से राजस्थान की भूमि पर आा बस थे; 
उत्तर से आ्राये हुए इन झत्रिय तथा उनके साथ आने वाले ब्राह्मणादि 
जातियों के मनुष्यों के द्वारा राजस्थान की मौलिक या स्वतन्त्र बोली पर, 
सध्यदेश--गंगान्यमुना के देश--की भाषा का प्रभाव पढ़ता आया 
है । मध्यदेश के सांनिध्य के कारण, पूर्वोँ-राजस्थानी ( जयपुरी इत्यादि ) 
पर मध्यदेश का अ्रसर इतना ही पढ़ा कि पवी “राजस्थानी ओर 
पश्चिमी-राजस्थानी उन दोनों में काफी पार्थक्य हो गया है । उघर 
मालये की बोली के सम्ब्नन्ध में ऐसा प्रतीत होता हे कि दर-असल यदद 
मध्यदेश की भाषा ही की एक शाखा है; पर इस पर इसकी पश्चिम की 
पड़ोसी मारवाड़ी-राजस्थानी का काफी प्रभाव पढ़ा; जिसके कारण इसमें 
सध्यदेश की भाषा से लक्षणीय कुछ राजस्थानीपन आ गया हे। ईसा के 
पूर्व की श्यों में, बुढ॒देव के समय से, मध्यदेश से जो भाषा ओर 
सभ्यता की धारा दक्षिण की ओर चल्नी थी, उसने जाकर जब मालत्रव- 
देश को जय कर लिया था, तब मानो कि वहाँ आय॑-भाषा की ओर 
कोई धारा नहीं पहुँची थी; पर पश्चिम-राजपुताने में दो धाराश्रों का 
संगम हुआ --जिनमें एक घारा ने उदीच्य से ( श्रथांत्‌ सिंध प्रदेश 
ओर पंजाब की राह से ), पद्विले ही आकर श्रपना आसन जमा लिया 
था; भोर दूसरी धारा, जो श्रन्त में प्रबल्तर बनी, मध्यदेश से आह 
थी । उदीच्य की धारा के साथ ही साथ, नहीं तो उससे कुछ पीछे इस 
दूसरी ( मध्यदेश की ) धारा का भो आना संभवनीय हो सकता है। _ 
इन दोनों घाराशों की क्रिया और प्रतिक्रिया से जटिल पंथ का 
आश्रय लेकर, विगत सहसत्र वर्षो से अधिक काल हुए राजस्थान का 
वाऊझाय इतिहास, इसका भाषागत तथा साहित्यिक जीवन; प्रवाहित 
होकर चला आया है। इन दो धाशओं के घात-प्रतिघात के कारण, 
मारवाड़ी के सिवाय कोई एक सर्वेजन-मान्य राजस्थानी साहित्यिक 
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शैलो नहीं बनी । जनता में प्रचलित छोटी-छोटी अपम्र॑|श कविताओं में 
इस भाषा-संकट या भाषागत सिश्रण के प्रचुर उदाहरण मिलेंगे । पर, 
उस ज़माने में लोक-भाषा में पार्थक्य इतना नहीं था, जैसा कि आज- 
कल । समग्र उत्तर-भारत की भाषागत एकता, विगत समय में विनष्ट या 
संकुचित नहीं हुईं । जब अपज्ञंश से प्राप्त साहित्यिक उत्तराधिकार को 
लेकर, मध्यदेश के प्रभाव से, “पिंगल?? की काव्य-शेल्ञी राजस्थान के भाट 
ओर चारणों द्वारा स्वीकृत हो गई, तब मध्यदेश की भाषा पर, स्वतन्त्र 
राजस्थानी भाषा की तरफ से प्रतिक्रिया आई । पुरानी मारवाड़ी भाषा, 
जो कि मारवाद़ी श्रोर गुजराती दोनों ही की माँ थी, उसमें साहित्य- 
सजना होने लगी; फिर मध्य-युग की मारवाड़ी के श्राधार पर “पिंगल?? 
की प्रतिस्पधी साहित्यिक भाषा “डिंगल” भी प्रकट हुईं | राजस्थान के 
भाषा-मिश्रण की जटिलताओं के विश्ल्लेषण, राजस्थानी से और समस्त नव्य 
भारतीय-आय भाषाओं के सम्बन्ध का निधोरण, यही राजस्थानी भाषा- 
तरव की सबसे कठिन समस्या है | तुलनामूलक तथा ऐतिहासिक दृष्टि 
से विशेष सूच्मता के साथ यह काम करना द्वोगा । तेस्सितोरि ऐसे 
विद्वानों का यश चिर-शुश्र रहे ;-राजस्थानी का ऐतिहासिक ध्वनितत्त्व, 
इसका रूप-तरव, ओर इसकी शब्द-निरुक्ति--इन विषयों की सोटी- 
मोटी बातों परकुडुसाथकू विचार इनके द्वारा ही हो चुका । 

अब राजस्थान के भाषागत तथा साहित्यिक जीवन में दो धाराश्रों 
की यह पुरानी समस्या फिर नये रूप में जागृत हो रही है, श्रौर 
इस नये रूप का “विकेन्द्रीकरण” का नाम दिया गया हे। इस 
समस्या पर श्रागे के भाषण में कुछ विवेचन किया जायगा। 


राजस्थानी भाषा 
३ सामस्यिक 


भारत में ऐसे बहुत प्रान्त हैं, जहाँ स्थानीय भाषा के साथ ही साथ 
ओर कोई भाषा भी चालू हे, ओर जनता का भाषा-विषयक बोध 
जहाँ ऐसा है कि वह अपनी प्रान्तिक बोली या घरेलू भाषा भ्रच्छी 
तरह से बोलती हुई भी, उस पर ज़्यादा अभिमान नहीं रखती; 
और अपने प्रान्त के बहिभत बाहिर की इस भाषा को अपनाने, इसे 
पढ़ने-क्षिखने ओर बादर के काम-क्रांज के लिये इसे व्यवहार में लाने 
के लिये जनता प्रयत्न करती हे । राजस्थान ऐसा एक प्रान्त है । 
राजस्थान की बोलियों में केवल मारवाड़ी में एक उच्च कोटि का 
साहित्य हे, जो अधिकतया श्रमुद्वित और श्रप्रकाशित है; और ढूंढारी 
अधथांत्‌ जयपुरी आदि में जो साहित्य है; वह मारवाढ़ी का सा इतना 
विस्तृत नहीं हे । राजपूताने में तथा मालवे में शुरू ही से मध्यदेश की 
भाषा अधिष्ठित हुईं थी, श्रोर राजपूताना-मालवे के लोगों के चित्त 
पर इसका साम्राज्य पहिले ही से सुप्रतिष्ठित हे। तुकों के द्वारा 
उत्तर-भारत के विजय के समय, चालू घरेलू बोली को कहीं भी 
साहित्यिक मर्यादा नहीं मिली थी--केवल सुदूर पूर्व के बिहार ओर 
ब्रंगाल्न-प्रान्त के सिवाय; बंगाल में इस्वी १६९०० के पूव ही से; 
लगभग इहेस्‍वी ६०० से, देश-भाषा पुरानी बंगाली में (विशेषतः 
बोद सिद्धाचार्यों के प्रयत्न से) धामिकर गीतात्मक एक छोटा-सा साहित्य, 
जो हिन्दी के कबीर आदि संतों के पदों की [याद दिलाता है, बन गया 
था। मैथिली भाषा के साहित्य की नींव भी ईसस्‍्वी १२०० सन्‌ के 
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पहिले ही से डाज़ी गहें थी, ऐसा श्रनुमान होता है । शुद्ध मराठी 
की एक विख्यात पुस्तक, ज्ञानोबा की गीतानुवाद तथा गीता-भाष्य 
“श्री ज्ञानेश्वरी”', ईस्वी तेरहवीं शतती के अन्त में द्चिखी गई थी; 
इससे प्रतीत होता है कि मराठी में १२०० के कुछ बाद ही में 
साहित्य-रचना का झारम्भ हुआ था। हेसस्‍वी सन्‌ ११२० के पहिल्ने 
ही दामोदर परिडत ने संस्कृत सिखाने के लिये अपनी “८ उक्ति-व्यक्ति- 
प्रकरण ?? पुस्तक में पुरानी कोसली भाषा का प्रयोग किया था, 
उस पुस्तक में उद्छत प्रवाद तथा पद्मांश से विदित होता हे कि 
पुरानी कोसली में कुछ लोक-साहित्य बन गया था; पर इसका और 
निदर्शन नहीं मिलता। पर न पंजाब में, न व्रजन्मण्डल में, न 
मारवाड़ में, न सिंध में, न गुजरात में; उस समय उन प्रान्तों की 
निजी बोलियों का साहित्यिक प्रयोग दिखाई देता। एक प्रकार की 
साहित्यिक अ्पश्लंश भाषा का सावेजनीन व्यवद्दार था, जिसने, समग्र 
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, संभवतः सिंध भी, और अ्रन्तर्वद, इन 
प्रान्तों की एकमात्र साहित्यिक भाषा के पद को प्राप्त किया था--- 
देव-भाषा ओर पंडितों की भाषा संस्कृत के पीछे इस दी का 
स्थान था । यह अपभ्रंश भाषा को साधारणतया ४९३६९०7७ 
4 ]090)7/8788 “पश्चिमी झपग्रंश?? या 38प77'882९7]] 0 98* 
0]7987758 ““ शौरसेनी अपभ्रंश ??, यद्द नाम दिया जाता हे ॥ 
यह साहित्यिक भाषा शूरसेन या मध्यदेश की चालू बोली के 
आधार पर मुख्यतया बनी थी। पर इस पर इधर राजस्थान, गुजरात 
तथा पंजाब को ओर उचर कोशल की अपअंश या अन्तिम युग की 
प्राकृत का प्रभाव सी पढ़ा था। यह शोरसेनी अ्रपश्नंश मानों कि उस 
ज़माने की ( अरथांत्‌ हेस्वी सन्‌ ८०० से १३०० तक की ) हिन्दी ही 
थी, जिसमें कबीर की भाषा में जैसा, वैसा शूरसेन की भाषा से 
दिल्‍ली की भाषा का ( ओर कभी-कभी कोसत्ष भोर काशी की भाषां का) 
तथा इसके अतिरिक्त राजपूताना श्रोर गुजरात की भाषा का भी ) पर्याप्त 
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मिश्रण हुआ करता था। यदि किसी देश में प्राचीन काल से साहित्यिक 
परंपरा हो, तो उसमें प्रायः साहित्यिक भाषा कुछ न कुछ प्राचीन-पंथी 
होती ही हे । हमारे भारतवष में अधिकतया ऐसा ही हम देख पाते हैं । 
युगन्युग से साहित्यिक भाषा थोड़ी बहुत पुराने ढंग की, थोड़ी बहुत 
कृत्रिम होतो थी। कई पीढ़ियों के पूव्रजों की प्रतिष्ठित भाषा को छोड़ कर 
बिलकुत्त नह तोर की कथित भाषा में साहित्य रचना करना, भाषागत 
पिप्लव की सूचना-पी जचती थी । इसलिए, समग्र सध्यदेश, काशी 
और कोसल के पूवी प्रांत; उत्तर-पश्चिम भारत अथांत पंजाब तथा 
गुजरात और राजपूताना, इस विशाल भू-खण्ड में, जब एक बार एक 
प्रान्तिक बोक्ली शौरसेनी की साहित्यिक मर्यादा मिल गह, हैस्‍्वी संवत 
की आठवों या नवीं शदी के किसी समग्र में, तब से इस शौरसेनी 
अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के लिए एक गोरवमय इतिहास ( जो कई 
आर-पॉच शतियों का था ) आरम्भ हुआ । दहृषवर्धन की हत्यु ( ईसस्‍्वी 
2४८ ) के बाद, श्राउत्रीं शत्ती से, उत्तर भारत के राजपूत युग का 
आरम्त हुआ । प्राचीन आय-द्वावि-निषाद-किरात जगत्‌ के सूर्य-वंशी 
तथा चन्द्र-वंशी चन्निय राजघरानों के साथ कुछ नवीन राजघरानों का 
मिश्रण हुआ, जो अप्लिकुल के जझत्रिय राजपूत कहलाये। भारत के 
बाहर से आए हुए युद्ध-प्रकृतिक शक, गूजर आदि लोगों को इस 
फैसी हुई नष्य च्त्रिय जाति के भीतर स्थान मिल गया--वैसा 
सच्य-भारत के कुछ अनाये या मिश्र झाय।नार्य जाति के राजघरानों 
को भी मिलत्ना; और उत्तर काल में नेपाल ओर पूर्व भारत के किरात 
या मोंगोदक्ष जाति, या मिश्रित हिन्दू ओर मोंगोल जाति के राजवंशों के 
खोगों को भी वैसी राजपूताई या जत्रियता मिली। अस्तु; प्राचोन 
और नवीन झषश्नियों के सेल से जो प्रभावशाली, प्रतापी और दुधष 
सजपूत नेतृ ताति नवीन रीति से उत्तर-भारत में प्रतिष्ठित हुईं, बड़े ही 
लस्साहपूर्तक, प्राचीन भारत के हिन्दू , खास कर के आश्रय धर्म ओर 
संस्कृति की रखा और इमके परिवर्धेन के क्षियिे, वह जाति आप्म- 
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नियोजित हुईं। और भारतीय सभ्यता के इतिहास के एक नवीन 
युग का प्रकाश हुआ | आदिकाल से संस्कृत भाषा; जो इस सस्क्ृति 
का ल्लोकोत्तर माध्यम बन कर चली श्राई थी, नितान्‍्त प्राधीन होने 
के कारण वह संस्कृत, जनता की समझ के लिये उतनी सहज नहीं रद्दी; 
उसकी कुछ चर्चा की अ्रपेक्षा थी। शौरसेनी, महाराष्ट्री, भ्रधंमागधी॥ 
मागधी आदि प्राकृतों का युग बीत गया--जनता के सामने, ये प्राकृत, 
37'009/0 श्रथांत्‌ पुरानी और इसके कारण समभने में कुछु कठिन 
हो गई । उस समय, सरलता से समझ में आ सके वेसी भाषा (अर्थात्‌ 
संस्क्ृत से परिचय जिसका नहीं हो ऐसी जनता के लिए सुबोध चालू 
भाषा) की आवश्यकता अ्रनुभूत हुईं। नये-नये राजपत राजाओं की 
सभा में, अन्तवद से ल्लेकर राजपुताना गुजरात सिंध पंजाब तक जो 
विशाक्ष प्रदेश इन राजाओं की शूरता तथा राज्य-परिचालन का छतञ्न 
था, उसकी साधारण सहज-बोध्य भाषा क आधार पर यह नई भाषा 
5शौरसेनी या पश्चिमी अ्रपश्रंश? स्थापित हुई । यह संस्कृत तथा 
प्राकृतों की उत्तराधिकारिणी बनी, शोर भारतीय साहित्य-कला के लिये 
इसमें एक नई प्रकाश-भूमि मिली । जनता को कथित या मौखिक 
बोलियों में, द्राविड श्रोर निषाद इन शअ्रनाय॑-भाषाओं के प्रभाव ने जो 
नया रूप ला दिया था, वह अब्र तक पूण रूप से प्रकाशित होने नहीं 
पाया । साहित्य की राह न रहने के कारण इस परिवतन-शील्ञ भाषा- 
शेली का प्रवाह अवरुठ-सा था; श्रब अपभ्रंश में वह खोल दिया गया $ 
राजपूत राजाओं की कृति के प्रकाश के लिये भाट झोर चारण लोग 
आये; यह अपन्लंश भाषा उनके लिये पथ-प्रद्शक हुईं। मध्य-युग 
के उत्तरन्‍भारत के संत ओर साधु लोगों की परम्परा जिन्होंने, 
स्थापित कर दी थी, ऐसे राजपुताना, गुजरात ओर पंजाब के 
जेन आाचाय-क्ञोग तथा पूव-भारत ( बिहार ओर बंगाल ) के 
बोद सिद्धाचाय-क्ञोग, ओर बाद में समग्र उत्तर-भारत में फेल 
हुए शवन्योगी या नाथनपथ के आधन्ताय-क्ञोग, बंगाल के सदजिया: 
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पथ के साधक;--इन सबों के लिये; शोरसेनी अ्रपश्नंश, जनता के 
समक्ष अपने मतवाद और अ्रपनी शिक्षा के प्रचार के वास्ते, एक 
अच्छा साधन बना । अपने चित्त में जो भावोदय होते थे, उनके प्रकाशन 
की ज़रूरत जनता में थी; जीवन की नाना अभिज्ञता से लब्ध सुख 
ओर दुःखों की बातों से पूरे इस अपभअ्ंश के दोहे और अ्रन्य कवित्तों 
में भारतीय गण-चित्त के लिये एक नह प्रकाश-भुमि, साहित्यिक 
अपअंश भाषा के रूप में स्थापित हुई । राजपूत राजाओं के राजनैतिक 
तथा सांस्कृतिक प्रभाव ने समग्र उत्तर भारत को छा लिया; इसलिये 
उनकी सभाओं की भाषा का भी विस्तार हुआ--सुदूर महाराष्ट्र में, बंगाल 
में; नेपाल में | बंगाज्न से पंजाब, सिन्च ओर महाराष्ट तक इस भाषा का 
राज्य हुआ; यह उस ज़माने की यथाथ उत्तर-भारत की राष्ट्र-भाषा बनी । 
इसी भाषा को, प्राथमिक आक्रमण के युग के विदेशी तु ओर इईरानों 
लोग, ''ज़बान हिन्दी”? ओर /'ज़्बान हिन्द्वी?? श्रर्थात्‌ (भारतीय भाषा? 
या “हिन्दुओं की भाषा? कहते थे । बंगाल के कवि लोगों की उस समय 
की शुद्ध पुरानी बंगला में लिखित कविताएँ मिल्ली हैं; और इसके 
अ्रतिरिक्त, इनके लिखे हुए पश्चिमी या शोरसेनी अपम्रं शा के पद और 
दोहे भी मिले हैं; बंगाल के बंग-भाषी कवियों के द्वारा व्यवहृृत इस 
शोॉरसेनी अ्पभ्र श में कुछ कुछ बंगलापन आरा गया था, यह तो स्वाभा*« 
विक ही था; पर इनकी यह भाषा अ्रखिल उत्तर-भारतीय शौरसेनी अपन 
अ्रश ही थी । शौरसेनी श्रपश्नंश उस समय के आय भारत के लिये 
एक संयोगसूत्र थी । 

इस शौरसेनी अपभ्र'श के साहित्य के इतिहास से; श्रर्थात इसमें 
लिखित ग्रन्थों के पूरे परिचय से, खीस्तीय सन्‌ ८०० से १३०० की 
भारतीय मानसिक संस्कृति का एक नया दिग्दशन इमें मिल्लेगा । 
शौरसेनी अपभ्र'श साहित्य की विस्तृति आश्चयकर दीख पढ़ती है । 
पक्ष श साहित्य के नाम से, कुछ वर्षों तक, देम चन्द्र ने अपने प्राकृत 
व्याकरण में दिये हुए कुछ दोहे और श्रन्य कविताए' जो संख्या में 
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क्गभग २०० हैं, कालिदास के “विक्रमोद॑शी?? नाटक की कुछु कविताएं 
और “पराकृत-पेंगल” तथा और कुछ अन्य ग्रन्थों में उद्घृत किए हुए 
पदों के सिवा, ओर कुछ हमें उपलब्ध न्तों था। धीरे-धीरे श्रपश्र श 
साहित्य से हमारा परिचय इस साहित्य के ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ 
ही साथ बढ़ने लगा। जैन भरण्डारों में ये सत्र अ्रपम्र श ग्रन्थ अभीतक 
सुरद्ित हैं । जमन विद्वान स्वगंवासी जि०7'77977 र४०००४ ह्मान 
याकोबी ने दो अपभ्र/श मदहाकाव्य “भविस्तत्त कह?” झोर “सनकुमार 
खरिड?? का सम्वादन कर जमनी से प्रकाशित किया था; फिर स्वगंवासी 
गुणे और दालाल ने ““भविसयत्त-ऊहा?? निकाली; और बंगात्ष में नेपाल 
के नेवारी बोदों में संरक्तित बोद सिद्धाचायों के शोरसेनी अपभ्र श दोढ़े 
और पद, स्वग॒वासी महामद्रोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने प्रकाशित किये । 
अध्यापक परशुराम लक्ष्मण वेय ओर हीरा/ल्लाल जैन ने कुछ महत्वपूर्ण 
अपक्र श ग्रन्थों का प्रकाशन किया हे--अ्रध्यापक जैन ने अपक्षश 
साहित्य पर लक्षणीय प्रकाश डाला है । 

इन सब दिद्वत्तापू्ण कार्मों से, भारत को भाषा और साहित्य में 
अपम्रश के स्थान पर दमें नई दृष्टि मिज्नी है। ऐसी भाषा जब प्रचलित 
देश-भाषाओं से मिलतोी-जुलती थी; तब उनपर इसका प्रभाव पढ़ना 
कुछ आश्चय नहीं । शौरसेनी अ्रपश्न श से इधर पुरानी कोसली का 
( श्र्थात्‌ पुरानो पूत्री-हिन्दी का ) कुछ साम्य था; फिर पुरानी 
श्रजभाषा, ओर उससे सम्पकक्‍्त कनोजी और बुन्देली, शोरसेनी अ्पम्र श 
ही से निकली थी; ईस्त्री १००० को शोरसेनी अ्रपश्रश की इंस्वी 
१९०० को परिणति ब्रजभाषा कनोजी श्रोर बुन्देज्ी थी। सालवी 
तथा पूवी राजस्थानी, शोौरसेनी अपभ्ररश से भी घनिष्ट रूप से 
खम्बद् थी । शोरसनी अपस्रश का गहरा प्रभाव परिचमी-राजस्थानी 
(सारवाड़ी-गुजराती) पर पड़ा, उधर पंजाब की वोकियों प्र भी पढ़ा । 
चुरानी पश्चिमी-राजस्थानी साहित्य (अर्थात पुरानी मारवादी-सुजरात्री 
खादित्म) का इतिहास हेस्‍्वी चोदहवीं शाती क्रे द्विक्नीमाद्ध' से श॒क्र हुआ; 
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मारवचाड़ और गुनरात में प्रचल्षित मौखिक अ्रपश्र श से ( जो शौरसेनीं' 
से निकट सम्बद्ध होती हुई भी उससे स्वतन्त्र अपशंश थी ऐसर 
अलनुमित होता हे--इसे इम “सोराष्ट्र श्रपश्नंश!? कह सकते हैं, उससे) 
पुशनी पश्चिमी राजस्थानी का उद्धव, तेस्सीतोरी के मतानुसार, डेस्‍्वी 
तेरक्ष्वीं शत्ती में हुआ था। गुजरात और मारवाड के जैन आचाय और 
पंडितों के द्वारा सोराष्ट अपनंरा से उद्भूत पुरानो पश्चिमों राजस्थानों 
में साहित्यन्सनना होने लगी; पर साथ-ह्ी-ताथ शोरसेनी अपक्र श 
सांहित्यिक भाषा में पूवंवत काव्यादि साहित्यिक रचना की रीति शअ्व्याइत 
रही । फिर, यह शोरसेनी अपश्रन्श साहित्यिक भाषा, पूचं से बदलतो गई; 
इसका एक नवीनतर या अर्चांचीन रूप, 'पिंगल! नाम से, राजस्थान और , 
मालव के कर्त्रियों में पूणतया गुद्टीत हुई्े; पिंगल का' एक साहित्य बन' 
गया । 'पिंगल? को शौरपेनी अपभ्रंश साहित्यिक भाषा और मध्यकाक्लीन 
त्रभभाषा, इन दोनों के बोच को भाषा कहा जा सकता है। ब्रजसाषा 
प्रतिष्ठित हो जाने के बाद पिंगल के साथ-साथ चजभाषा ने भी राज- 
स्‍्थानी भाषाओं में श्रपना महत्त्वपुण स्थान बना लिया। समग्र राज- 
स्थान ब्रजभाषा के लिये अपन। क्षेत्र हो गया-व्रजमभाषा के कुड श्रेष्ठ कवि 
राजस्थानी-भाषी ही थे | फिर, राजपुताने के भाट ओर चारणों ने 'पिंगल” 
की' अमुकारी एक नह कवि-भाषा मारवाड़ी के आधार पर बनाई, जो 
(डीगक्ष! या “डिंगल” नास से अब परिचित हे । डिंगल काव्य इैस्‍्वी 
पन्‍्द्रदवीं शत्ती से उपलब्ध है । ज़्यादातर इसकी शब्दाबलि साहित्यिक थी; 
अ्रथांत्‌ प्रचलित मोखिक मारवाड़ी की शब्दावत्नि से पृथक होतो थी। 
डिंगल के बहुत बड़े बड़े कवि ओर काव्य-प्रंथ बने; डिंगल में, ओर साथ 
जनता में प्रचलित शुद्ध मारवाड़ी के दोहे आदि में राजस्थानी की 
(स्कास करके मारवाड़ी की) अपनी सादित्यक सांथंकता मिली । 

पर डिगल् ओर शुद्ध मारवाड़ी साहित्य की पुष्ट थारा अश्व शुष्क 
होती जाती हैं । राजस्थानी बोलने वालों में हआरों मारवाड़ी दष्हे श्रादि 
विशेष जॉकप्रिय होते हुए भी, राजस्थानी की चर्चा आंदि'से आाहिस्तें 
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शाहिस्ते राजाओं के दरबारों के भाट ओर चारणों में सीमित रही । 
ज्यादातर दरबार के बादरी काम-काज मुगल प्रभाव के कारण फारसी ही 
से हुआ करते थे; फिर; फारसी के बाद, गत हैस्‍्वी शती के प्रारम्भ से 
जब उदू चालू हुईं; तब आई उदू' । देश-भाषा राजस्थानी का सम्मान 
अपने घर से हो उठ गया । पुराने ढंग पर कुछ कुछ काव्य दोद्ा और 
अन्य प्रकार की कविता लिखने के. सिवाय, इसमें सत्साहित्य की सजना 
प्रायः बन्द हो गयी हे। त्रजभाषा की समग्र उत्तर-भारत-व्यापी प्रतिष्ठा 
के कारण, व्रजभाषा की लोकप्रियता कभी नहीं घंटी । उत्तर-भारत-संयुक्त 
प्रदेश तथा पंजाब के प्रभाव के कारण, आहिस्ते-आहिस्ते हिन्दी (ओर कहीं 
कहीं उद्‌ ) राजस्थान की शिक्षा की भाषा बन गई । राजस्थानी का गौरव 
अस्तमित सा मालूम हुआ ॥। श्रान्तःप्रादेशिक भाषा हिन्दी के साथ ही, 
राजपुताने में प्रचोन काल से सुप्रतिष्ठित मध्यदेश की भाषा शौरसेनी अप- 
भ्रश, पिंगल और व्रजभाषा का अतीत इतिहास, और राजस्थान से मध्य- 
देश की भाषा का सदा का घनिष्ठ संयोग भी, विचारणीय है । इस तरह 
हिन्दी को अपने लिये स्थान बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुईं । समग्र 
भारत में वाणिज्य-व्यापार के लिये घृमते-फिरते हिन्दी से परिचित मारवाड़ी 
सेठ-साहुकारों से हिन्दी को पूरी सहायता मिली, जिससे राजस्थानी वंचित 
रही । मराठों के जमाने के बाद अंग्र जो के अ्रधिकार के प्रथम युग में रचित 
इस दोदे में देश-भाषा राजस्थानी की जो हालत कद्दी गई है, वह बहुधा 

झब तक विद्यमान हे, यद्यपि परिस्थिति धीरे-धीरे बदल रही है--- 

'हियर देशरर सोक्ष आना, “इधर उधर? थार । 

“इकड़े तिकड़ेश आठ आना, अठे बढठे? चार ॥ 
मेरे द्वितीय व्याख्यान में मेंने कहा था कि राजपुताना दो प्रकार की 
झ्राय-त्रोक्षियों के संघात ओर सम्मेलन का क्षेत्र हे-पश्चिम ओर दत्तिण- 
पश्चिम की सच्ची राजस्थानी, ओर पूरब ओर उत्तर-पूरब की मध्यदेशी 
(बजभाषा, हिन्दी आदि)। एक साधारण राजस्थानी साद्वित्यिक भाषा 
धन नहीं पाई, इस वास्ते तैयार साहित्यिक भाषा इिन्दी के लिये अपना 
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अब का स्थान बना लेना सहज हुआ है । प्रारम्भ में ही राजस्थान के 
हिन्दी लेखक (व्रज और खड़ी के) इतने हुए कि राजस्थान को “हिन्दी 
प्रान्तःः मान लेना स्वाभाविक हो गया । श्री मोतीलाल मेनारिया की 
“राजस्थानी साहित्य की रूप रेखा? से यह स्पष्ट दिखाई देता हे । 
राजस्थान के अधिवासियों का लिखा हुआ पुराना साहित्य इन 
बोलियों या भाषाश्रों में मिलता है--(१) शौरसेनी अ्रपश्र श साहित्यिक 
भाषा; (२) पिंगल; (३) ब्जभाषा; (४) पुरानी पश्चिमी-राजस्थानी; 
(९) कुछ-कुछ ढ ढ़ाढ़ी या पूची राजस्थानी (जैपुरी आदि); (६) डींगल; 
(७) शुद्ध मारवाड़ी; (८) पुरानी हिन्दी, जैसी कबीर आदि संतों के 
ग्रन्थों में मिलती हे | व्जभाषा से और पुरानी हिन्दी से राजस्थान के 
कवि लोगों को हिन्दी साहित्य के दरबार में सम्मान का आसन मिला 
है। शुद्ध राजस्थानी (मारवाड़ी) के कुछ कवि अपने भावों के महत्त्व के 
कारण, समग्र भारत के हो गये हैं, जैसे मीराबाई । मीरा की रचना 
समग्र उत्तरभारत में इतनी लोकप्रिय बनी कि, धीरे-धीरे इसकी शुद्ध 
राजस्थानी (मारवाड़ी) भाषा परिवतित होकर शुद्ध हिन्दी की श्रोर कुकी, 
अन्त में शुद्ध हिन्दी ही हो गई । राजस्थान छे कवि हिन्दी द्वी के गिने 
गये । चन्दबरदाई तथा अन्य राजपूत वीर-गाथा के कवि हिन्दी के 
आदि कवियों में माने गये--यज्यपि चन्दुबरदायी की भाषा (यदि इन्होंने 
कोई आदि “पृथ्वीराज--राखो? लिखा हो) शोरसनी अ्रपभ्रन्श द्वी थी, ऐसा 
अनुमान होता हे--यद्द न हिन्दी थी, न राजस्थानी । इन सब बातों का 
नतीजा यह हुआ कि राजपूताने के ज्ञोगों ने तथा बाहर के विदेशी भाषा- 
तात्तिकों ने एक ढीकी काम-चलाऊ तोर पर मान लिया कि राजस्थान की 
बोलियां हिन्दी ही की 09]20(8 था उपभाषाए हैं । राजस्थान 
की खास बोलियों के साहित्य को स्वतन्त्रता की बात क्षोग भूल गये; 
इस विषय पर लोगों का ज्ञान तथा भावना अस्पष्ट होने छंगी। 
ऐसी श्रवस्था इस हस्‍वी शती के प्रारम्भ तक थी। विगत इस्‍्वी 
शरती के प्रारभ्भ में बंगाल श्रीरामपुर के खिस्तान मिनशरी लोगों ने 
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हिन्दी से राजस्थानी बोलियां स्वतन्न्न थी इस दृष्टि से जब राजस्थान 
की कुछ बोलयों में बाइबिल के अनुवाद किये, तब उनकी इस चेष्टा 
की ओर किसी की नज़र नहीं पड़ी । हिन्दी के व्याकरणकार ९०]]०282 
कल्लोग ने अ्रपनी पुस्तक में राजस्थानी के कुछ प्रक्नारों के शब्द-रूप 
धातु-रूप आदि दिये, पर राजस्थानी हिन्दी दी की उपभाषा थी, ऐसा 
विचार उनका भी था । पर राजस्थानी बोलियों क व्याकरण तथा इति- 
हास-मूलक विचार सबसे पढ्िले स्व. सर जाज प्रियर्सन ने अपनी 
[॥[४०पां500 छप्रा'ए०ए ० 709 के राजस्थानी तथा भीली 
विषयक दो खंडों में सन्‌ १६०७ और १६०८ में प्रकाशित किय । 
इससे राजस्थानी का अपना रूप, हिन्दी के स/थ इसका सत्य सम्बन्ध, 
इन बातों पर, साधारण जिज्ञासु की श्रच्छी धारणा होने का सुयोग मिला। 
फिर उसके बाद ]770॥9॥ /५700प८७।'ए पन्निका के पत्रों में सन्‌ 
१६१४-१६१६ हेसस्‍्वी में तोस्सितोरी ने, राजस्थानी और गुजराती के बीच 
जो स्पष्ट सम्पक है; उसे दिखाया, ओर राजस्थानी के इतिहास पर, हिन्दी 
के सामने राजस्थानी के अपने रूप पर, अपूर्व प्रकाश डाला । महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, ओर उसके बाद तोध्सितोरी ने राजस्थानी 
सादित्य तथा राजस्थानी -पोथियों पर अनुसंघान किया, तेस्सितोरी ने 
कई तीन डिंगल काव्यों के संस्करण अपनी भूमिका ओर अंग्रेजी टीका 
के साथ कलकत्त की रॉयल एशिधवाटिक सोसायटी की तरफ से निकाद्ने 
(वबंचनिक्ा राठोड़ रतनसिंदजीरी, महेश्दसोत री खिड़िया जगारी कह्दी?, 
अनुसानिक हेस्वी १६६० में लिखी हुहु--सन्‌ १६१७; “ेलि क्रिसन- 
रुकडमणीरी, राठोद्राज प्रिथीराजरी कद्दी? इस्‍्वी सोलहवीं शती के अन्तिम 
'पाद में ज्षिखी; सन्‌ ६१६; भर 'छुल्द राड जदतसी-रउ, वीठू सूजहइ-रउ 
कियउ?, असशुमानिक इेसस्‍्वी १९३२ की पुस्तक--खन्‌ १६२०)। 

इधर समग्र भारत में सांस्कृतिक जागृति की जो हवा चल्नी, वह 
राजेश्थान में भी आ पहुँची । अपने  प्राम्त : के प्राध्चीन- इतिहास -तथा 
सांस्कृतिक सम्पद्‌, साहित्य शिक्ष्न्‍्कक्षः आदि ,की ओर) राजस्थान-के 
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शिक्षित जनों की दृष्टि आक्ृष्ट हुईं । मद्रामद्रोपाध्याय गोरीशंकर 
हीराचन्द ओझा ऐसे विद्वान का आविभोाव हुआ, टॉड के राजस्थान के 
करीब सो साल के बाद राजस्थान का अपना इतिहास इनके द्वारा 
लिखित हुआ । इनकी ऐतिदासिक खोज की मौलिकता तथा श्रामाणिकता 
से आधुनिक्र भारतीय विद्या का गौरव बहुत-प्रा बढ़ गया है। पुराने 
राजस्थानी साहित्य की भी चर्चा होने ल्गी। नागरी प्रचारिणी सभा 
की ओर से “ढोला मारू रा दृदा' ऐसा मूुल्यवान्‌ डिंगल ग्रंथ प्रकाशित 
हुआ । बारदट बालाबखूश राजपूत चारण पुस्तक-माला? से कह 
ग्रन्थ, तथा पिछा/णी से राजस्थानी ग्रंथ माज्ञा?ः निकलने लगी; 
अध्यापक रामसिंद, अध्यापक सूयकरण पारीक, अध्यापक नरोत्तमदास 
स्वामी, श्री मोतीलाल मेनारिया ऐसे राजस्थानी तथा हिन्दी ओर संस्कृत 
के सुपरिइतों के द्वारा पुरानी राजस्थानी पुस्तकों का सम्पादन आरस्म 
हुआ, इनके द्वारा तथा और विद्वानों के द्वारा कई मइस्‍्वपूण निबन्ध 
राजस्थानी भाषा और साहित्य पर प्रकाशित हुए | 

पुरानी राजस्थानी के साहित्य का अ्रनुशीलन इतना होते हुए 
भी, साहित्य में राजस्थानी का व्यवहार उतने उत्साह के साथ 
अब तक नहीं हुआ है । राजस्थानी में लिखित नवीन ग्रन्थ बहुत 
ही कम मिलते हैं | राजस्थानी पर इस समय पूर्ण अनुराग दिखाई 
देता है; विशेष रूप से मारवाड़ी-भाषीओं में, डिंगल साहित्य जिनकी 
झपनी मातृभाषा का साहित्य है, राजस्थानी के लिये इनमें अभिमान 
दिन पर दिन बढ़ता जाता है। पर इसमें साहित्य-सज ना की ओर 
उतनी प्रबल आकांक्षा प्रकर नहीं हुईं है । स्व्रग वासी शिवचंद्र भरतिया 
का सामाजिक नाटक केसर विलास? मैंने पढ़ा; जहाँ तक मुझे याद 
है, यद सन्‌ १६१४ में प्रडाशित हुआ था। उस समय, “राजस्थानी 
झानदोलन? नहीं था । पर भरतियाजी ने इस नाटक की राजस्थानी में 
लिखित भूमिका में राजस्थान में लोक-शिक्षा के विस्तार के ल्लिए राजस्थानी 
भाषा में साहित्य-रचना की आवश्यकता पर अ्रनुकूल आलोचना की भी । 
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हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि सुप्रतिष्ठित नव्य भारतीय-आय 
साहित्यिक भाषाओं के सामने, राजस्थानी भी अपनी साद्ित्यिक 
सयदा में खड़ी हो सहे, ऐसी कामता ओर प्राथना भी प्रकाश की 
गड्टे थी। राजधथानो की साहित्यिक पुनज/गृति के लिये यह भूमिका 
नितान्त महत्वपूण है। भातियाजी के नाटक में जो राजस्थानी भाषा 
व्यवहृत हुई थी, "वह किसो प्रान्त-विशेष की राजस्थानी बोली नहीं 
थी, व एक प्रह्गार की मिश्रित भाषा थी जिससे सब राजस्थानी 
योलियाँ सम्मिलित हो सकृतो थीं। ऐसी भाषा ओर किसो ने किसी 
झौर ग्रन्थ में फिर व्यवह्वत की या नहीं) यह मुझे विदित नहीं है। 
जो कुछ हो; नाटक शोर गद्य रचना द्वारा सम्भाव्य भविष्य की साहित्यिक 
राजस्थानी का आवाहन भरतियाजी ने ही पहले पदल किया था, ऐसा 
मालूम पढ़ता है । शिवचन्द्र भातिया का देहान्त ६२ वर्ष को अवस्था 
में वि० संवत्‌ १६७२ (तदनुसार है. सन्‌ १६१९) में हुआ था । 
धरजस्थानी साहित्य की रूपरेखा? में लिखा है कि आप राजस्थान वासी 
नही थे, हेदराबाद के रहने वाले थे । पर इनकी मातृभाषा किसी 
प्रकार की राजस्थानी बोली अवश्य हो थी। केसर विज्ञास' नाटक 
में भरतियाजी ने विभिन्न पात्रों के मुह में विभिन्न भाषा या 
बोली का व्यवहार किया--राजस्थानो के सिवा हिन्दी, उदू ; गुजराती 
ओर मराठो भी इसमें आ गह, इस मामले में इन्दोंने विख्यात 
दिन्दी नाटक 'रणब्रीर-प्रेमम्ोदिनी' तथा संस्कृत नाटकों का अनु धरण 
क्रिया था । 

पर मारवाड़ी या ओर किसी खास राजस्थानी में साहित्य-रचना 
धीमी चाल से श्रब तकु चत्नती हुईं भी, इस वक्त अ्रपनी प्रान्तिक 
भाषा तथा उस भाषा को आश्रय कर विद्यमान संस्कृति के लिये 
दशात्मबोध-युक्त कुछ राजस्थानियों में राजस्थानो साहित्य की 
पुनजांग्रति के लिए लक्ष णीय शआरागप्रह नज़र शञ्राता हे। सुदूर उत्तर- 
बंगाल के दिनाजपुर ऐसे कसब्रे में मारवाड़ी सेठ ओर व्यापारियों के 
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आग्रह से कह साख्र हुए एक राजस्थानी साहित्य सम्मेल्नन हो गया है । 
राजस्थानी (अ्र्थात मारवाड़ी ) में नये ढंग का अच्छा साहित्य बनाने 
के लिए अनुवाद तथा मौलिक रचना द्वारा राजस्थानी भाषा को 
नहे तोर पर सुसमुद्ध करने के लिए योजनाए” परि-कल्पित हुई हैं । 
अब इन चेष्टाओों का फल क्या होगा, यह विचारणीय हे । 

काल-स्रोत एक “अघटन-घटन-घटीयसी” बस्तु है आज जो बाव 
अनहोनी है, वह कल अ्रवश्यंभावी बन जाती है। जो विचार था चर्चा 
परिडतों की समिति या बठक में श्राज सीमित हे, कल्न उसी पर जनता 
नारा लगायगी। मित्र-गोष्ठी या विशेषज्ञों के मिलन-केन्द्र से कोई भी 
भावना अचानक खुली बाजार में आरा पहुँचती है, विशेषज्ञों के उत्स- 
मुख से निकत्ती हुईं भाव-गंगा सारे-के-सारे देश को प्लाबवित कर देती 
है। काह्विज में, परिषद्‌ में, सभा में, वाचनालय में श्रब राजस्थानी 
के पक्त में जो सहानुभूति-पूण विचार हो रहा है; उसे सुनते-सुनते राज- 
स्थान की जनता में भाषा-विषयक आ्रादश भी बदल जा सकता हे। 
फिर कुछ सुप्रतिष्ठित साहित्यिकों ने प्रांतिक बोलियों के लिये, “'विकेन्द्री- 
करण”? इस नाम से एक नया प्रस्ताव हिन्दी संसार के सामने उपस्थित 
किया है, कि हिन्दो प्रान्त में ज्ञितनी स्वतन्त्र बोलियां है, उनमें 
सब-की-सब अलग अल्वग साहित्यिक भाषा बनाई जाय । ऐसे, हिन्दी 
खड़ी बोली के साथ राजस्थानी, च्रजभाषा; बांगडू, बुन्देली, अ्रवधी, 
छुत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, मगद्दी श्रोर मेथिली भी; 
ओर इनके अन्तगत और कुछ छोटी सी बोलियां भी, स्वतन्त्र 
साहित्यिक भाषा बना दी जाये, और इन सबों में नये सादित्य की 
सृष्टि भी की जाय। गणतन्त्र के नाम से; कवल अपनी ग्रामीण 
बोली से परिचित अ्रनपढ़ जनता को श्रपनी घरेलू बोली के सहारे 
यथासंभव शीघ्र चिन्ताशील तथा वर्णु-ज्ञान-युक्त बनाने के उहंश्य 
से, राजनेतिक-चिल्ता-प्रस्त छुछ नेताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
हुआ है। सांस्कृतिक तथा राजनैतिक उभयविध दृष्टिकोण से यह 
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“बिक नद्री करण?? पेश किया गया है; इसफे साथ हो साथ प्रादेशिकता 
को पूरी शोर से अपनी राह पर चलने का अधिकार देने का मनोभाव भी 
कुछ थआा गथा है । 

विकेन्द्रीकूषण की बात का शझ्ाना कुछ स्वाभाविक तो है, पर 
अखिल भारतीय सांस्कृतिक जागृति के साथन्द्दी-साथ प्रान्तिक चेतना, 
प्रांतिक भाषाश्रयी भावना, प्रान्तिक ऐतिहा तथा सस्कृतिके संबंधर्मं ममता- 
बोध--ये आये बिना नहीं रह सकता । अखिल भारतीय एकता, ओर 
प्रान्तिक सत्ता--इन दोनों में विरोध हे; पर दोनों का सांमजस्य होना 
वाहिये । विकेन्द्रीकैी-ण को बात स कुछ लोग डल्लसित हुए हैं, कि 
झब जनपदों के भ्रधिवासियों को “साहित्यिक साम्राज्य-वाद” से छुटकारा 
मिल सकेगा; पर जिन्हें राजनेतिक ऐक्य रखना है, वे इससे भयभीत 
हो रहे हैं, ओर ये प्रसाद गिन रहे हैं, हि धीरे-धीरे हिन्दी को आश्रय 
कर हिमाचल से विंध्य तक और श्रफगान-सीसा से बंगाल तक जो एका 
बना है, उसे शायद तोड़ दिया जायगा । श्रपनी श्रपनी मानसिक धारणा 
के कारण मनुष्य ऐसी बात पर प्रसन्न होते हें, या अपग्रसन्न; व्यक्ति- 
स्वातन्त्य की ओर जिनकी भ्रुकावट होती हे, उन्हें विकेन्द्रीकरण 
पसन्द है; और जिनमें ब्ृहत्तर समन्वय या समवाय का चाघष है; उनके 
लिए विकेन्द्रीकरण सोचने की बात अनुभूत होती हे । 

अपनी घरेलू या प्रान्तिक बोली पर आकषण स्वाभाविक होते हुए 
भी, विशेष समझ श्रोर विचार के साथ इस प्रश्न को हज्न करना द्ोगा। 
कैवल विकेन्द्रीकरण के लिए चिकेन्द्रीकरीण, उचित या ल्ञाभप्रद अथवा 
मंगलावह नहीं होगा। मेरे; विचार में; इस विषय में पांच वस्तुओं पर, 
ध्यान देना चाहिये | ये पांच यों हैं;---[१ |; व्याकरण; [२] भाषाभिसान; 
[३] कठिनता; [४] पुराना साहित्य; ओर [५] सांप्रतिक इतिहास, जिसकी 
स्मृति प्रान्तीय जनता में विद्यमान है । दिल्‍ली की भाषा, बांगड़ बोली 
तथा मेरठ रोदिव्लखण्ड की जानपद दिन्दुस्तानीके श्राधार पर, श्राज कल 
की खड़ी बोक्ी हिन्दी प्रतिष्ठित है। मथुरा-अंचल की ब्रजभाषा इससे 
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घनिष्ठ रूप में संग्रथित हे, यद धजभाषा काव्य में झाती हे । इससे 
बुन्देली श्रोर कनौजी बहुत ह्वी मित्रती हैं | ध्रजभाषा, कनोजी, जुन्देल्ली, 
देहलवी-हिन्दुस्तानी, बांगड़ू, जानपद-हिन्दुस्थानी--ये सब “हिन्दी”? 
अर्थात्‌ “पछांही-हिन्दी?? ही की निजी शाखायें हैँ; ये सब मध्यदेश की 
विशेष-भाषा के रूप-सेद हैं । इन बोलियों को जो बोलते हैं, उनके लिए 
हिन्दी सचमुच अपनी भाषा है । पर इनके अतिरिक्त, ऐसे भी व्यक्ति हैं, 
जिनकी घरलू बोली पढुंदी-हिन्दी से एक दम परथक है, पर इन्‍्दोंने 
शुद्ध हिन्दी को ( अथवा इसके मुसलमान रूप डद को ), अपनी साहि- 
त्पिक शिक्षा तथा बाहरी जीवन की भाषा घना ली है । हिन्दी इनके 
लिए शिक्षा-सापेक्ष है, सीखने में कुछ कष्ट उठाये बिना ये हिन्दी को 
अपनाने नहीं पाते । यद्द कष्ट कहीं थोड़ा, कहीं बहुत होता है । ऐसी 
अवस्था उन लोगों की है जो घर में इन बोलियों को साधारणतया 
बोलते हें---हिन्दुकी या लहन्दी या पश्चिमी-पंजाबी बोलियां;पूरवीं-पं जाबी 
बोलियाँ, तथा डोगरी; राजस्थानी बोलियां; कोसली या पूर्वों हिन्दी-- 
श्रवधी; बघेली, छत्तीसगढ़ी; विहारी बोलिय[--भोजपुरी, छोट/न्‍तागपुरी; 
मगही, मेथिली; ओर पश्चिम तथा मध्य हिमाली बोलियां--चमेआल्ली, 
किउ ठाली; सिरमोड़ी, कांगढ़ी; कुलूई इत्यादि, और गढ़वाली और 
कुमाऊनी । हिन्दी सीखने में, हिन्दी से इन बोलियों के पाथक्य के 
अनुसार; लोगों की कठिनाई होती है । इसीलिए व्याकरण का सवाल 
सब से पूव सामने आता है । 

[१] व्याकरण की दूष्टि से, राजस्थानी तथा हिन्दी इन दोनों का 
पार्थंक्य कहाँ तक हे, यह विचारणीय हे। “राजस्थानी? इस नाम के 
अन्दर जितनी बोल़ियां भ्राती हैं, वे सब एक नहों हैं; ये आपस में 
थथेष्ट एथकल्व रखती हैं। तो भी, साधारणतया हम यह कह सकते हैं 
कि, राजस्थानी बोलियों में जिसमें सबसे अधिक राजस्थानीपन चिद्यमान 
है, यदि उससे हिन्दी की (घिशेष रूप से प्रजभाषा हिन्दी की) तुलना 
की जाय; झोर साथ-ही-साथ हिन्दी से सुदूर पूत्र की एक भाषा मैथिक्षी 
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की भी तुलना की जाय ( मैथिली-भाषो लोग भ्रतब्॒ द्विन्दी को शिक्षा तथा 
साहित्य में स्वीकार कर हिन्दी-प्रान्त के भ्रधीन हो गये हैं), तो देखा 
जायगा कि; मैथिली और हिन्दी में श्रासमान-ज़मीन का फ़के या आकाश- 
पाताल का श्रन्तर हे, पर राजस्थानी और हिन्दी का संबंध, जैसा कह्दा 
गया है, चोली-दामन का सा है। मैथिली भाषा व्याकरण की दृष्टि से 
हिन्दी से बिलकुल अ्रलग भाषा है । कुछ प्रधान प्रधान बातों पर विचार 
कीजिये । ध्वनियों में राजस्थानी झोर हिन्दी के बीच यथेष्ट पाथक्य 
रहते हुए भी (विशेष करके घोष महाप्राण ध्वनियों के बारे में, 
ह-कार के बारे में, 'ण” “द्ट? के बारे में ), स्वर-ध्वनियों में बहुत-सा 
सांनिध्य है । मैथिल्ली के र्वरों में हस्व 'ए ऐ ओ ओ? आ गये हैं, अ- 
कार का राजस्थानी ओ?-का सा दीघ उच्चारण भी मिलता है। मेथिली 
में हिन्दी श्रोर राजस्थानी की नाई विशेष्य शब्दों का तियंक अर्थात्‌ 
सुप-प्रत्यय-म्राही प्रातिपदिक रूप नहीं मिलता ( जैसा हिन्दी “'घोड़ा-धोड़े, 
घोड़ेर?; राजस्थानी-'घोड़ो-घोड़।, धोड़ा-कहो, घोड़/रो?; पर मैथिली- 
4<घोड़ा--धोड़ाक? ) । मैथिली में लिंग-भेद के लिये हिन्दी ओर राजस्थानी 
की सी जटिलता नहीं हे, संज्ञादीन वस्तुओं के नाम खी-लिंग के नहीं 
होते । पर मैथिली में शब्दों के कई रूप-मेद होते हैं--इन रूपों में 
कुछ कुछ अर्थ-सम्बन्धीय सूच््म पाथक्‍्य भी आते हैं; जैसे, '“घुड़, घोड़, 
घोड़वा, धोड़ोवा? । बहु-वचन मैथिली में सुप्‌-प्रत्यथ द्वारा नहीं होता: 
जैसा राजस्थानी श्रोर हिन्दी में ( हिन्दी 'धोड़ाः---बहुवचन “धोड़े', 
राजस्थानी 'घोड़ो--धोड़ाःः पर मेथिली “घोड़ा--घोड़ासभ? ) । 
क्रिया में, हिन्दी और राजस्थानी इन दोनों में कतरि, कमणि तथा 
भावे प्रयोग होते हैं, पर मैथिली में सिफ कतरि प्रयोग दिखाई देता है। 
मेथिल्ली की क्रियाओं में एक अजीब चीज़ आरा गई हे--कर्ता ओर कर्म 
के गोरव या लाधव के अनुसार सवनाम-मूलक विभिन्न प्रत्ययों का 
व्यवहार करना; और साथ-साथ क्रिया से जिसका स्वार्थ हे, वह यदि 
मध्यम पुरुष का हो, तो एक विशेष प्रत्यय क्रिया से संयुक्त हो जाता 
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है; श्रोर यदि वद्द प्रथम पुरुष का हो, तो और एक प्रत्यय | ऐसी अद्भुत 
रीति ने मेथिक्नी को, अपने क्रियापदों के कारण, बाहर के ज्ञांगों के 
लिये श्रत्यन्त कठिन बना दिया है. ( जैसा--(देखल? -- देखा: 'देखल 
कैेः--किसी नीच व्यक्ति ने दूसरे नीच व्यक्ति को देखा, जैसे चंडाल्न ने 
चंडाल को देखा; 'देखज़्थीः--क्रिसी उच्च जाति के मनुष्य ने नीच जाति 
के मनुष्य को देखा; 'देखलथीनिद!--किसी उच्च जाति के मनुष्य ने दूसरे 
किसी उच्च जाति के मनुष्य को देखा; 'देखलथूनि३?,--किसी उच्च जाति 
के मनुष्य ने और किसी उच्च जाति के मनुष्य को देखा, ओर जिसे देखा 
वह तुम से सम्पर्कित है; 'देखलेन्हि'--किसी नीच ने उच्च को देखा; 
“ेखजोनिद!-- किसी नीच ने उच्च को देखा, ओर वह उच्च व्यक्ति तुम ही 
से सापकित हैं; 'मारक्नीऐकः--मैंने उस को सारा; “मारलीओकर न 
मैंने उप्ते मारा, वह तुभपे सम्पर्कित है; इत्यादि )। हिन्दी श्रोर राजस्थानी; 
इन दोनों में ऐसी बातें कहाँ हैं ? मंथिल्ली के समक्ष, हिन्दी ओर राज- 
स्थामी मानों कि एक ही गुल्दस्ते के या एक ही शाखा के दो फूल हैं । 
ऐसे ही हिन्दी श्रोर लहन्दी में जो भिन्नता हे, उससे बहुत ही कम हिन्दी 
ओर राजस्थानी में हे । पर्वी-हिन्दी (कोसली) पहछांही हिन्दी से बहुत 
मिलसी हे, पर पछुंदी हिन्दी और राजस्थानी इन दोनों में जो 
49॥7]ए |]707058--एक गोष्ठी की होने के कारण जो सादूश्य विद्य- 
मान है, वह पदुदी-दिन्दी ओर पूर्वो-हिन्दो के बीच नहीं है; पूर्वो-हिन्दी में 
तियक रूप का अभाव; सत्रीलिग के विषय में त्रिशेष सहुलियत्‌, तथा क्रिया 
में कमंणि श्रोर भावे प्रयोगों का न रहना--इन कारणों से, पदुंही-हिन्दी 
की गोष्ठी की यह नहीं हे; पर राजस्थानी, हिन्दी ही की समगोष्ठीक 

है। व्याकरणगत अनुभव-जरंन भाषा में जिसे 8.'80॥2०प०॥] 
अर्थात्‌ 5]0060]]-66]702 कहते हैं, वह हिन्दी ओर राजस्थानी की 
बराबर ही हे। इन सब कारणों से , व्याकरण का हिसाब यदि किया जाय, तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि राजस्थानी श्रोर हिन्दी में पार्थक्य ऐसा लक्षणीय या 
असयोजनीय नहीं हे । ख/स कर के यदि त्रजभाषां तुलित किया जाय, तो 
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'हिन्दी और राजस्थानी और भी निहुट सम्बद्धू मानी जायगी | इस पर, 
दिन्दी का (पुराने काल में व्रजमाषा का, अभ्रब खड़ी बोली का) 
प्रभाव समग्र राजस्थानो बोलियों पर इतना ही पड़ा हे, हिन्दी से 
परिचय । राजस्थानी भाषियों में इतना गहिरा है, कि हिन्दी को ये 
अपनी प्रान्तिक बोली ही समझने लगे हैं, ओर इसके वातावरण को 
ये लोग ब्रिलकुल अपनी प्रान्तिक बोलो की जैसी पाते हैं । 

इसलिए, केवल व्याकरण की दृष्टि से, राजस्थानी श्रब जैसी है, 
उसके लिए हिन्दी से सम्पूर्ण रूप से पृथरू हो जाना श्र भवनीय होगा । 
स्याकरण ---भाषा की बनावट--जब तक बिलकुल दूसरी नहीं ज॑ंचती, 
तब्र तक क्रिसी प्रतिष्ठापत्ञ भाषा की आवरीनता से मुक्ति मिलना कठिन 
था तो असंभव होता है । 

[२] भाषामसिमान | किसी बोली का व्याकरण उस बोली की 
आश्रित भाषा के व्याकरण से पृथक या दूसरे ढंग का प्रमाणित होने 
के बाद, यह विचार करना चादिएु कि उस बोली को जो लोग अ्रपनी 
मातृभाषा के रुप में बोल लते हैं, उनमें उसके लिए अ्रभ्िमानब्रोघ है 
या नहों । ऐसा प्राय: हुआ करता है कि किसी जाति या उपजाति 
के मनुष्यों में ज्यादातर अपनी मातृभाषा के लिए कोई भी ममता नहीं 
है। 50७()७70 स्का्टलेंड के त0॥ ]9708 हाय लेए्ड्स श्रथांत्‌ 
उत्तर के पावत्य प्रान्तों में अभी तक (/०]६० केल्तीय शाखा की इन्डो- 
यरोपीय या आयभाषा (30.0]८ गैल्रिक चालू है, पर अंग्र जी धीरे धीरे 
उसे हटा कर अपना राज्य विस्तार कर चली है । गैलिक-बोलने-वालों में 
अपनी मरणशील भाषा के लिए कोई भी चिन्ता नहीं हे--केवल कुछ 
झल्पसख्पक मातृ-साषा-असी के सिवाय । स्काटलैण्ड की सेर करने के 
समय मैंने उत्तर के [7707058 इनवर्नेत्त नगर के कुछ नवयुषकों 
से पूडा था-- “तुम गेलिक बोलते हो! इसे क्लोग क्यों छोड़ देते हैं !?? 
जवाब मिल--096]70 70 ४200प--(०8९।० 70 प्र86? 
ऐसे बड़तेरे अनपढ़ लोग, जिनमें किसी प्रतिष्ठापन्न भाषा से कुछ परिचय 
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है, शम के मारे श्रपनी प्रान्तिक या देहाती बोली शिक्षित जनों के सामने 
कभी नहीं बोलेंगे; ओर शिक्षित क्षोग भी ऐसे होते हैं, जो श्रपनी घरेलू 
बोली को शिक्षा-हीनता की निशानी समझ उससे संकोच अनुभव 
करते हैं । पूवरी -हिन्दी जिनकी घर की बोली थी, मीर्जापुर के ऐसे एक 
शिक्षित परिवार के पुरुषों ने मुझसे कहा था--“इम तीन भाइयों ने 
तथ कर लिया हे कि हम यथा-संभव हो सके घर में भी अ्रवधी नहीं 
बोलेंगे, सिफ शुद्ध हिन्दी ही बोलेंगे, ताकि घर के बच्चों की भाषा 
शुरू से ही ठीक रहे ।? ऐसा तथ करना, अपनी घर की बोली से, 
या प्रान्तिक बोल्ली से, प्रेम या अभिभान का परिचायक नहीं माना 
जायगा । जहां किसी प्रान्तिक बोक्की के लिये न केघल शिक्षित जनों में 
बल्कि साधारण जनता में भी अभिसान या गव-भाव नही है, 
जो लोग इस बोली के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होकर जहाँ उससे 
सहानुभूति नदी रखते हैं, वहां उस बोल्ली के संरक्षण के लिए, दूसरी 
प्रतिदन्दी या प्रतिपक्ष भाषा के सामने इसकी बचत के क्षिए अधिक 
आशा नहीं हे। पर, जहाँ अपनी भाषा या घरेलू बोली के लिये 
शिक्षित तथा अशिक्षित सब प्रकार के लोग सदेव सचेत हैं, अपनी 
बोली ही में जोश के साथ जहाँ दरर मौके पर लापरवाही से बात करते 
हैं; वहां वह भाषा या बोली मरने की नहीं | अपनी भाषा के लिए 
यह श्राग्रह जल्दी बढ़ायः जाय, तो इसका फल ऐसा ही होगा, कि 
शिक्षा कि वृद्धि के साथ उस भाषा में बड़ा साहित्य बन जायगा । बंगाल 
में'ऐसपा द्टी हुआ था। सन्‌ १३०९ में बंग-भंग आन्दोलन शुरू हुआ; 
बंगाल-प्रांत के जोगों को हानि पहुंचाने के लिये उसे दो टुकड़े 
कर दिये गये, अप्रकट चेष्ठा चद्बी कि बंगल्ला भाषा को दो प्रादेशिक रूपों 
में क्मिजित कर समग्र बंगाल के भाषा-साम्य का नाश किया जाय | ऐसी 
परिस्थिति में बंग-भाषियों' में अपनी मातृभाषा के स्तिए एक अभूत- 
पूदे आत्मीयता-बोध जागृत हुआ, बंगला भाषा से “सघदेशी आंदीक्षण?? 
को और विदेशीफन के बहिष्कार की- नीति को' बढ़ी मदद मिखी। 


छ्द राजस्थानी भाषा 


बंगला में एक नवीन साहित्यिक उज्जीवन हो गया, जिसके कारण बंगला 
सादित्य में शतकपाद के बीच विस्मयकर उन्नति नजर आई । 

राजस्थान के लिए राजस्थान-वासी श्रबथ तक इतना सचेत नहीं थे | 
हाँ, अबतक राजस्थान की स्त्रियां विवाह आ्रादि पारिवारिक उत्सवों में 
और त्यौद्दारों में राजस्थानी में लिखे हुए गाने गाती हैं, ओर यों एक 
साहित्यिक परम्परा की रक्षा इन्होंने की है; पर भाषा के सम्बन्ध में 
ये गतानुगातिक ही हैं । पचीस वष पहले, श्रथांत श्रब से एक पीढ़ी 
पूच, दो एक विशेषज्ञ के सिवा कोई भी राजस्थानी के लिये सोचता 
तक नहीं था । राजस्थानी साहित्य के ज्ञान श्र इससे परिचय का 
अभाव ही मुख्य कारण था। पर, एक बात लक्षणीय थी । कुछ विशेष 
सोच विचार न कर भी, राजस्थान के लोग हिन्दी से परिचय रखते 
हुए भी आपस में अपनी राजस्थानी बोली ही में बात करते थे | 
मारवाड़ी बोलने-वाले कभी श्रापस में हिन्दी नहीं बोलेंगे, हू ढारी-बोलने- 
वाले अपने लोगों से बात करते समय “छे, छा” नहीं छोड़ेंगे । परन्तु 
जब किसी मारवाड़ी-बोलने-वाले को माल्रवी-बोलने-वाले के साथ 
बात करनी होती, तब क्यादातर इन दोनों के बीच हिन्दी का ही 
प्रयोग होता हे । इससे यह प्रमाणित होता है कि राजस्थान और मालवे 
की बोलियों को एक बना देने के लिये किसी प्रकार की साधारण- 
राजस्थानी अ्रपने को प्रतिष्ठित कर नहीं सकी । जैपुरी या हाड़ोती बोलने 
वात्ने से यदि मारवाड़ी-बोलने-वाले की बातचीत होती; तो इन 
दोनों में ज़्यादातर हिन्दी का ही उपयोग होता है, ऐसा मेंने सुना हे । 
जो कुछ हो, तथाकथित राजस्थानी भाषा के अन्तगत विभिन्न प्रान्तों 
के जनों में ऐसे बर्ताव का मुख्य कारण, समग्र राजपूताने भर मालवे की 
बोलियाँ एक ही मूल भाषा की नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है । अपनी 
बोली पर सज्ञान या अज्ञान अभिमान-बोध मारवादी-बोलने-वालों 
में जितना हे, उतना दूसरी-बोली-वालों में नहीं। भोजपुरी दो करोढ़ 
से अधिक मनुष्यों की भाषा है, भोजपुरी में हम एक प्रकार की अनजान. 


सामस्यिक ७ 


से उपजी हुईं .भाषागत-चित्तता देख पाते हें । भोजपुरी-बोलने-वाला 
यदि अशिक्षित हो, तो संभव है कि वह शुद्ध हिन्दी न जानने के कारण 
कुछ लाघव या शर्म अनुभव करेगा, पर अपने लिये अपनी बोली ही 
यथेष्ट हे; दूसरी बोल्ली या भाषा की परवाह नहीं है, ऐसी एक अ्रस्पप्ड 
धारणा भी उसके मन में छिपी हुई है। शिक्षित भोजपुरी आन्तःप्रादेशिक 
सभा या जन-समाज में भी अश्रपनों में हिन्दी छोड़ ज़्यादातर भोजपुरी 
ही बोल लेते हैं, ओर ऐसा करना स्वाभाविक ही सोचते हैं, यद्द मेंने 
देखा हे । भोजपुरी-बोलने-त्राली अशिक्षित जनता बड़े ही जोश के साथ 
भोजपुरी में एक नई रोति के नाटक को सुनती है, जिसे “ विदेशियाः 
नाटक ” कहते हैं । मेथिल लोग भी ऐसा करते हैं । पंजाब के पश्चिम 
तथा पूच प्रान्त के लोग भी श्रपनी अपनी प्रान्त की बोली ही स्वाभाविक- 
तया बोलते हैं । पर अपनी बोली के लिए शिक्षित ब्रजभाषा, कनोजी 
या बुन्देली बोलने-वालों में, अपनी बोली पर घमण्ड रखते हुए भी; 
इतनी स्पदा नहीं देखी, ओर न पूवी “हिन्दी-बोलने-वालों में । अस्तु-- 
राजस्थान के विभिन्न प्रान्तों की बोलियों में ज़्यादातर मारवाड़ी के 
किये यह भाषाभिमान नजर आता हे, शोर मारवाड़ी विद्वानों के 
अनुशीलन, अनुसंघान ओर संशोधन के कारण यह भाषाभिमान अपने 
पुराने साहित्य के सम्बन्ध में और भी स्पशकातर, और भी शअात्म- 
प्रकाश-शील होता जाता है। व्याकरण-गत पाथक्य मारवाड़ी का हिन्दी से 
णधिक हो या अ्रल्प हो, उससे कुछ चिन्ता नहीं; भाषाभिमान यदि 
सुप्रतिष्ठित हुआ, तो कम-से-क्रम अपने घर में मारवाड़ी का ही जय- 
जयकार अवश्य भावी है । 

[४] कठिनता की बात अब विचारणीय है । हिन्दी सीखने में यदि 
प्रान्तिक-बोली-वालों को सचमुच कठिनाई श्रनुभुत होती हे, तो द्विन्दी- 
बनाम-प्रान्तिक बोली का मामला हिन्दी के लिये ज़रा कमज़ोर हो 
जाता है । राजपूताने के राजस्थानी, मारवाड़ी, जैपुरी श्रादि बोलियों के 

क्ोगों की अभिज्ञता और उनकी भावना हस विषय पर केसी है, उस 
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पूरा ज्ञान मुझे नहीं हे । पर द्रम पूरब और बंगाल के रहने-वालों के 
क्षिये, ओर दक्षिण के द्वाविड-माषा-बोलने-कलों के लिये, हिन्दी को 
कुछ विशेषतायें दुरपनेय कठिनाईयां बन जाती हैं । हिन्दी का लिंग- 
विश्नाट्‌ उनमें एक प्रधान बात है, जैसे “ चांवल् ? या “ भात ? हुआ 
पु ल्लिंग, तो ९ दाल ? हुईं ख्ीलिंग; “ पुस्तक ? या ' किताब ” खीलिंग) पर 
£ काराज़ ?) € दफ़्तर ' और “ अन्थ ? हुए पुश्चिंग | बहुत सी वस्तुश्रों 
के नाम, गुणों के नाम, क्रियाश्रों के नाम क्‍यों खोलिंग के 
समझे जाते हैं ओर क्‍यों पु छ्लिंग कं, यह हम पूरब के लोगों के दिये 
अवोध्य या दुर्वोध्य हे । हां, इन सब बातों के लिये कुछ भाषातात्तिक 
या ऐतिहासिक कारण भी हैं; पर भाषातत्त पढ़ कर, देख-भाज 
के कारण समझ कर, दम नहीं सीखते कि “ चोट ! ख्रीलिंग का 
शब्द है, ओर “* आधात ? पुल्चिंग का, “ मृत्यु ? और “ वर्फात ? ख्रीलिंग 
है, पर * मरण ? ( या “ मरन ? ) ओर “ झन्तकाल ? पु लिंग हे, “ जय ? 
खीलिंग हे पर ( विजय ! पु ्चिंग है । बहुतेरे विशेषणों की खीलिंग के 
विशेष्यों से संगति, और खास करके सक्सक क्रिया के अतीत काज्ञ में, 
कर्ता से नहीं होकर कम से इसका अन्‍न्वय, ये सब हमारे ल्विये एक 
बड़ी कठिनाई बन जाती हे; यहां तक कि. हम प्ुरब-वालोों ने इन सब 
जटिलताओं से दिनदी को मुक्त कर एक प्रकार के सहज व्याकरण 
की चालू या बाजारू हिन्दी बना ली है, जिसमें न खीलिंग का मंझट, 
न आने पाता ' ने के साथ सक्मक क्रिया के कमंणि और भावे 
श्रयोगों का संकट | हिन्दी की कठिनाईयों हमारे लिये इतनी ही सच्ची 
हैं कि हमने 07 2टप7007779 ४॥७ 0079॥97 २706 अर्थात 
४ गांठ को काट कर! इनसे छुटकारा किया हे--इन सब जटिल 
विशेषताओं को हमने उड्ा दिया हे। “मैंने राजा को देखा; मैंने राती' 
देंखी--मैंने रानी को देखा; मैंने एक लड्ड, खाया--मैंने दो लड, खायें; 
मैंने एक कचोंरी' खांडे, तोन कचोरियां' खाईँ-ऐसे वाक्यों के स्थान 
पर चालू तोरः पर अमपढ़ क्ोगों की बांजारी हिन्दी में इम यों बोलते 
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हैं--हम राजा देखा, हम रानी देखा (या दम राजा को, रानी को देखा), 
हम एक लडु खाया, हम दो लड्ड, खाया; हम एक कचौरी खाया, इस 
लीन कचोरी खाया? । द्विन्दी की वाक्य-रीति का टेढापन पूरब में आकर 
सीधा हो गया। दिन्दों के प्रचार में, पुरब के पूर्वी-हिन्दी, भोजपुरी 
मगही और मैथिली वालों ने (जो बंगाल में “ पश्चिमा ?” और बम्बई 
और सिन्ध-पंजाब प्रान्तों में ““ मैया लोग ?? कहलाते हैं, श्रोर श्रपनी 
भाषा के कारण बम्बनई की कुछ फिल्मों में जो हास्यास्पद्‌ बनाये जाते 
हैं) एक बड़ा महत्त्वपूण अंश ग्रहण किया है; पर इन्होंने ही साधारण 
जनता की हिन्दी की शहुल्ञ को बदल दिया | पर चालू हिन्दी को 
व्याकरण के बन्धनों से मुक्त कर ऐसी सहल भाषा बनाने में उन 
(पूरबी ओर बिहारियों) की एक अनमोल देन को, काय तः भारत के दूसरे 
प्रान्तों के बहुतेरे लोगों ने स्वीकार कर लिया है; “ चलतू ? या “बाजारू 
हिन्दी? में, पेशावर के किस्साख़ानी बाज़ार में हो, या जगन्नाथपुरी के 
बढ़े-दाँढ़ की सड़क में दो, सेतुबन्ब रामेश्वर के मन्दिर के स्तंभारण्य 
में हो, या केदार-बद्री के दिमारण्य में हो, जहां कद्दीं वह सुनाई दे, 
ये सब सरलताए आती हैं । शुद्ध हिन्दी को श्रपनाने में पूरब के लोगों 
के लिये कठिनाई हुई; इसका परिणाम हुआ्आ--ब्राश्यर हिन्दी। ऐसी 
कठिनाई पूरब में क्यों कर मालूम हुई ? कारण यह है कि पूरब की 
भाषाओं का वातावरण हिन्दी के वातावरण से अलग है । पर, 
राजस्थान के लोगों के लिए ऐसी कठिनाई कई है ? कलक्त्त में बहुत 
से मारवाड़ी सेठ-साहुकार, भोजपुरी-श्रोडिया बंगाली लोगों से बतांव 
करते करते “हम देगा, हम जायगा, वो लोग कल्ल आआयगा, उसका 
छालिया, ऊसका माइया (-- उसका बेटा, उसकी बेटी)” ऐसे बोल लेते हैं, 
जैसे बम्बहे में मराठी तथा गुजराती बोलनेवालों के साथ रहने के कारण 
डन मारवाड़ी सेठ-पघाहूकारों के रिश्तेदारों से बम्बई की बाजःरू द्विन्दी यों 
सुनाई देगी--हम दूंगा, हम जाएंगा, वो जण काल आएंगा, ओसका 
दीकरी या मुलगा, श्रोसका दीकरी या मुली ।? पर अपने देश राजस्थान 
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में रद्द कर जो हिन्दी मारवादी-बोलने-वालों के मु ह से निकलेगी, उच्चा* 
रण में उसकी प्रान्तिकता काफी रहते हुए भी वह व्याकरण की दृूष्टि 
से शब्ध हिन्दी के मान से ज़्यादा गिरी हुई नहीं जें चेगी । हिन्दी सीखने 
में मारवाड़ी तथा अन्य राजस्थानी भाषियों में सचमुच कठिनाई कहां 
तक और कितनी होती है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए--हिन्दी 
से राजस्थानी (खास करके मारवाड़ी) के विकेन्द्रीकरण पर विचार उसके 
बाद ही हो सकता है । राजस्थान की हिन्दी में जो राजस्थानीपन 
आता है, पूरव की हिन्दी के मुकाब्रिल्ले में वह ज़्यादातर उच्चारण- 
घटित है, व्याकरण या भाषा की अनुभूति को आश्रय कर उतना नहीं । 

[४] अब आलोच्य हे पुराने साहित्य की बात। यथरेष्ट परिमाण 
में प्राचीन साहित्य के रहने से, अपनी साहित्यिक मर्यादा से गिरी हुई 
किसी अ्रवहेलित भाषा को पुनःसस्थापित करने में विशेष सद्दायता 
मिलतो है । ऐसा प्राचीन साहित्य, श्रावश्यकता से अधिक, राजस्थःनी 
में है; इसके विशाल साहित्य का सिफ एक छोटासा अंश अभी तक 
छुपा है। पुरानी राजस्थानी, पिंगल ओर खास कर के प्राचीन पश्चिमी- 
राजस्थानी या प्राचीन मारवाड़ी, डिंगल श्रथ/त्‌ मध्ययुग की मारवाड़ी; 
ओर पुरानी जयपुरी, इन सब्रों में लिखित साहित्य की श्र प्ठ पुस्तकों 
के प्रकाशन से, मध्यकात्नीन भारतीय साहित्य के इतिह्दास के एक 
अवलुप्त अ्रध्याय का उद्धार होगा, जिससे भारत-भारती का म्ुद्द और 
भी उज्ज्वल होगा । इस साहित्य से सामान्य कुछ परिचय का ही 
फल है--राजस्थानी को साहित्यिक पुनर्जागृति के लिए नई चेष्टा, जो 
अरब दो रदी है| व्याकरण की दूप्टि से राजस्थानी हिन्दी से उत्तनी 
पृथक नहीं; हिन्दी सीखने में राजस्थानियों में उतना कष्ट न हो, अ्रपनी 
बोल्ली के लिए बेहद अ्रभिमान श्रभ्मी तक नहीं आया हो-पर सब से बढ़ 
कर यद्द बात सब को अभिभत कर रही है कि राजस्थानी का एक प्रौढ़ 
झौर विस्तृत साहित्य है, जिसमें कुछ अपूव गन्थ श्रोर विश्व-मानव के 
लिये रसायन-स्वरूप काव्य-रस हैं । नई तोर पर राजस्थानी में अब 
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साहित्य-सजना चत्र रहो हे। जो कुड्ड हुआ है, हो रद्द है, और श्रदूर 
भविष्य में होगा, वे सब इस पुराने साहित्य के बल से | ऐसा पुराना 
साहित्य, हिन्दी की छाया में आ्राई हुई भाषा या बोलियों में लत णीय रूप 
में पूवी -इिन्दी की शाखा भ्रवधी या बैप्तवाड़ो में है, मैधिज्नी में भो है; 
पर पुरानी अवधी श्र मैथिली साहित्यों का प्रसार, उनके विषय-वस्तुश्रों 
का वेचित्र्य, राजस्थानी साहित्य के प्रसार और वैचित््य से तुलनीय 
नहीं । विद्यापति और तुलसीदस समग्र भारत के प्रमुख कवियों में हैं; 
मेथिल्ली साहित्य का गहरा प्रभाव बंगाल ओर आसामी साहित्यों पर 
इस्वी पन्द्रदवी ओर सोलदवी शतियों में पढ़ा था; श्रोर तुलसीदास 
की प्रतिभा की चमक ने, ओर उनके भक्ति-भाव ओर मानविकता ने, 
अ्रखिल उत्तर-भारत के चित्त को उद्धासित कर दिया है। पर अपना 
पुराना इतिहास इतना गोरवमब होते हुए भी, ये दो भाषाए' अपनी 
गिरी हुई अवस्था सोच कह एक साथ गा रही हैं--“ते हि नो दिवसा 
गताः?--मानो कि वे दिवस नही लौटने के । 

इल तरह हम देखते हैं कि विस्तृत पुराना साहित्य रहने से भी 
कभी कभी भाषाएं खड़ी हो नहीं पाती । ऐपे दूृष्टान्त भारत के बादर 
भी नजर श्राते हैं। फ्रान्स के दक्षिण में जो भाषा बोलो जातो हे, बह 
72।0 ए०॥०8] (प्रतासाल) भाषा, व्याकरण को दूपिटि से उत्तःफ्रोस को 
फ्रेंच या फ्रासिसी भाषा से प्रथक है। प्रवॉसाल में एक बढ़ा प्राचोन 
साहित्य था| पर धीरे-बीरे समग्र फ्रांत को उत्तफ्रांस की राजधानी 
पेरिस में स्थित एक केन्द्रीय शासन के अधीन बना दिया गया । फिर, 
फ्रॉसिसी भाषा के सहारे तमाम फ्रॉँस में प्राथमिक शिक्षा कायम की गड्ढे । 
परिणाम यह हुआ हि, फ्राँप में सिर्फ फ्रन्च या उत्तरी-फ्रान्प्तिसी का ही 
बोलबाल। हुआ, प्रवॉसाल-भाषी दक्षिण-फ्रांस भो फ्रेंच साहित्य का 
एक नया केन्द्र बन गया; प्रवॉसाल भाषा ओर साहित्यिक भाषा न रही । 
तो भो, विगत हैसस्‍्त्री शतो के द्वितीयाद् में कई नामी प्रवॉसाल कवि 
हुए, उनमें एक थे ["/'९१९॥४ 090॥&] फ्रदेरी मिस्त्राल, जिनका 
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जीवनकातज़् था सन्‌ १८३० से १६१४७, ओर प्रवाँसाल भाषा में रचित 
अपने काव्य के लिये जिन्हें '९ 00८] नोबेल पारितोषिक भी मिल्ना था। 
मध्य-युग में प्रवॉसाज्ञ भाषा की प्र म-कविता का प्रभाव इटली, स्पेन, 
उत्तर-फ्रानस्स और इ'ग्लैण्ड तथा जमनी के साहित्यों पर पड़ा था। पर 
इतना साहित्य-गोरव रहते ही, प्रवाँसाल ध्याज फ्रेंच के काब में आ गई हे; 
प्रवासाल-बोलने-वाले घर में अपनी बोली बोल लेते हैं, कभी कुछ-कुछ इसमें 
लिखते भी हैं, अ्रपना प्राचीन साहित्य इनके शिक्षित लोग पढ़ते भी हैं; 
पर इनकी शिक्षा की भाषा, बाहरी जीवन की भाषा फ्रंच ही हो चुकी है । 

[ < ] अब रही सांप्रतिक इतिहास की बात; जिस इतिद्दास की 
स्खृति जनता के जीवन में कायकर है । राजस्थान प्रान्त के प्राचीन इतिहास 
का संयोग गुजरात श्रोर सिघ-पंजाब से ज़्यादातर था; पर विगत कहे 
शती की बात यह हे कि; गजरात ओर माजवे से राजस्थान अलग हो 
गये थे, ओर सिंध ओर पंजाब से भी | मुगलों के समय से राजस्थान का 
घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध हुआ हे--दिल्ली-आगर से, याने हिन्दी-प्रान्त 
से; तथा भक्तिमार्ग के कारण, मुख्य सांस्कृतिक योग हुआ व्रज-मण्डल 
से । यों कायकर आधुनिक इतिद्दास की दूष्टि से, राजस्थान मध्य-देश 
ही के साथ सट गया है । 

राजस्थान-प्रान्त में नह साहित्यिक भाषा की मर्यादा को प्राप्त करने 
की योग्यता एकमात्र मारवाडी ही की है। अपने पुराने साहित्य के 
आधार पर खड़ी होकर यह मर्यादा कहां तक इसे मिल सकेगी, यह 
भविष्य के तमिस्नामय गह्र में विलीन है; पर यह मारवाड़ियों की 
प्रान्तिक चेतना की जागृति की शक्ति के ऊपर निभर करेगा । परंतु 
मेरे विचार में, हिन्दी से मुक्त होकर पूण रूप से स्वाधीन भाषा बनना, 
मारवाढ-प्रान्त की एकमात्र साहित्यिक भाषा बनना; इसके लिये भब 
असम्भव हे। सदा के लिये मारवाड़ तथा राजस्थान दो शत्रक्कार की 
भाषाओं का द्वोत्र बना है। पिंगल ( शोरसेनी श्रपप्नश के श्राधार पर 
बनी ), त्रजभाषा, श्रोर खड़ी बोली एक तरफ में, दूसरी तरफ में 
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पुरानी पश्चिमी-राजस्थानी, डिंगल, भोर कुछ पुरानी पूर्वो-राजस्थानी । 
अपने इतिहास को भूलने से चलेगा नहीं। पिंगनल्न और डिंगल, अथवा 
व्जभाषा और मरुभाषा, इन दोनों घोड़ों या बैज्ञों के द्वारा वाहित 
रथ के ऊपर राजस्थान-सरस्त्रती विराजमान है । मारवाड़ी में साहित्य- 
सजना नये उत्साह से किया जाय, तो यह भारतीय संस्कृति के लिये 
एक सुसमाचार होगा; राजस्थान की श्रास्मा को इस साहित्य से एक नवीन 
ओर पूरा प्रकाश-माग मिलेगा । पर, अवस्था-वैचित्र्य के कारण, यह 
नवीन राजस्थानी साहित्य मूल्यवान्‌ और महत्वपूण होते हुए भी, 
हिन्दी के साहित्य के सामने अ्रप्रधान ही रहेगा । जैसा पंजाब में 
पंजाबी साहित्य । परन्तु यदि मीरात्राई सद्ृश कवि फिर राजस्थानी 
साहित्य के मन्दिर में अवतीण हों, तो उनकी कविता अखिक्न-भारत की 
ओर विश्व-मानव की बनेगी । 

राजस्थानी की चचां चले, इसका श्रध्ययन, अध्यापन राजस्थानियों 
में पुनैःस्थापित होवे, यह सबों का काम्य है । पर हिन्दी के स्थान पर 
यदि राजस्थानी को शिक्षा की भाषा बना दी जाय, तो मेरे विचार में 
टीक नही होगा । हाँ, ऐसा ही अवश्य होना चाहिये ओर ऐसा होता भी 
होगा-कि प्रथमिक कक्षाओं से शुरू कर उच्च अम्न ज़ी ( मैट्रिक ) कक्षा 
तक--अ्रध्यापन की भाषा राजस्थानी ही हो; मूल पाठ्य रहे हिन्दी में, 
उस पर व्याख्प्रन दो राजस्थानो ( मारवाड़ी, जैपुरी या मालवी ) में । 
हिन्दी का साहित्य विशाल है, सर्वधर है; सब ग्रासी हे; यह क्रम- 
वधमान है, इस के माध्यम से सानसिक ओर आत्मिक पष्टि अब जितनी 
मिलती है, और भविष्य में श्रोर भी जितनी मिल्लेगी, बनने-वाज़े नवीन 
राजस्थानी भाषा के साहित्य से बहुत दिनों तक नद्वीं मिलने की ; उस 
से राजस्थान के विद्याथियों को वंचित करना उन्हें मानसिह उपवास में 
फेंक देना-सा होगा । समग्र भारत के सांस्कृतिक एके का प्रतीक हिन्दी 
ही है । पंजाब, अन्तवेद, पूरब, मध्य-भारत, राजस्थान, गुजरात, सिंध, 
महाराष्ट्र, बंगाल, श्रासाम, ओड़िसा, इन सब प्रान्तों की संस्कृति, 


पद राजस्थानी भाषा 


एक ही मूल पुर।नी भारतीय संस्कृति के प्रान्तिक रूप हैं; द्वाविड़ भारत 
ने भी इसे स्मरणातीत काल से मान लिया है। भारतीय संस्कृति के 
लिये समय अब नितान्त संकट-पूण है । इस समय जहां विकेन्द्रीकरण 
के लिये ज़मीन तैयार नहों हे, वहां विकन्द्रीकरण का प्रश्न ्ञाकर, 
ढ्िन्दी की संस्कृत-वाली शैज्ञी को बिगाड़ कर, उसे उ4॑ या सुसलमानी 
द्िन्दी में मिटा देने के प्रयत्न की नाईं, मेरे विचार में, हिन्दी पर खतरा 
पहुचाना ही है; यह काय भारत की लोकोत्तर संस्कृति पर आधात करना 
ही कहा जायगा । भाषा, जीवन का एक प्रकाश है; यद्ट सच हे । पर जिस 
भाषा से यह प्रकाश सर्वा गीण श्रोर सुन्दर - रूप से हो सकता है, बही 
भाषा ग्राह्य है । भाषा से बढ़कर जीवन हे । जहां तक हमारी दृष्टि चल 
सकती है, हम देख पाते हैं कि अब जगत्‌ में छोटी-छोटी प्रान्तिक बोली 
या भाषाओं के दिन बीत गये । पृथ्वी में कई एक दुजन बढ़ी-चढ़ी 
भाषाएं जीती ओर बढ़ती रहेंगी, जिनमें छोटी-छोटी भाषाओं को समा- 
हित होना पड़ेगा । ऐसी बढ़ी भाषाओ्रों में हिन्दी का स्थान तीपरा है; 
व्यवहार-करने-वालों और बोलने-वालों की संख्या के क्रम के अनुसार; 
उत्तरी-ची ना और अ'ग्र ज्ञी, इन दोनों के बाद हिन्दी श्राती है | हिन्दी 
के पीछे ग्राती है रूसी, जमनी, जापानी, हिस्पानी, बंगला, फ्रेंच | परद्रह 
करोड़ मानवों की शिक्षा ओर संस्कृति की भाषा हिन्दी हे, चाहे अपने 
शुद्ध रूप में, चाहे अपने मुसलमानी रूप उदू में; जगत्‌ की जनता के 
एक पांचवी अंश की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हे । मैं अ्रपनी ओर से 
चाहता हूं कि मेरे वंग-भाषी भाई ओर बहन अ्रपनी भाँ वंग-भाषा की 
सेवा करते हुए हिन्दी की सेवा में भी कुछ अंश लें, शोर ऐसे अखिल 
भारत की एकता को सुदृढ़ करने में सहायता दें। वैसे ही राजस्थान के 
( खास करके मारवाड़ के ) लोग अपनी मां राजस्थानी की संवा करें; 
यह तो उनका कतंज्य ही हे; पर साथ-द्वी-साथ अपनी राज-राजेश्वरी 
मौसी से विरूप न हों । राजस्थानी बढ़ती रहे, पर हिन्दी स इसका 
छुटकारा कभी न हो ॥ 
॥ इति ॥ 
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